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'मेंवेदन 

जयपुर राज्य के अंतर्गत हशातिया ग्राम के रहनेवाले बारहट 
ज|सिहदासजी के पुत्र बारहट बाल्ाबख्शजी की बहुत दिनों से इच्छा 
थी कि राजपूतों और चारणे की रची हुई ऐतिहासिक और (डिंगल 
तथा पिंगल) कविता की पुस्तकें प्रकाशित की जाये जिसमें हिंदी- 
साहित्य के भांडार की पूति हा और थयेग्रंथ सदा के लिये रक्षित 
हां जाये । इस इच्छा से प्रेरित होकर उन्हेंने नवंबर सन्‌ १€२२ 
में ५०००) काशी-नागरीप्रचारिणी सभा को दिए और सन 
१८२३ में २०००) और दिए। इन ७०००) से ३॥) वार्षिक 
सूद के १२०००) के अकित मूल्य के गवर्भेट प्रामिसरी नोट 
खरीद लिए गए हैं। इनकी वाधिक आय ४२०) होगी। 
बारहट यालावख्णजी तने शह लिश्चय किया हे कि इस आय से तथा 
साधारण व्यय के अनंतर पुस्तकों की विक्रो से जे आय हो अथवा 
जे! कुछ सहायताथ और कहीं से मिले उससे “बाल्लाबख्श राजपूत 
चारण पुस्तकमात्ता” नाम की एक प्रथावल्ली प्रकाशित की जाय 
फ्समें पहल राजपूतों श्रौर चारणों के रचित प्राचीन ऐतिहासिक 
तथा काठय-अंथ प्रकाशित किए जायेँ और उनके छूप जाने अथवा 
अभाव में किसी जातीय संप्रदाय के किसी व्यक्ति के लिखे ऐेप्ले 
प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथ, ख्यात आदि छापे जायें जिनका संबंध 
राजपूतों भ्रथवा चारणों से हे।। वारहठ बाल्लाचरशजी का दानपत्र 
काशी-नागरी प्रचारिणी सभा के तीसवें वार्पिक विवरण में अविऋतत 
प्रकाशित कर दिया गया है। उसकी घाराओं के अनुकूल काशी- 

सागरीप्रचारिणी सभा इस पुस्तकमान्ना को प्रकाशित करती है | 


कबिवर श्रोी 'ब्रजनिधि'' जी 
जयपुराधीखर महाराजाधिराज राजराजेंद्र 
श्रीसवाई ग्रतापसिंह जी देव 
जन्म-संवत्‌ १८२१ वि० ] [ गोलिकवास-संव्त्ध १८६८ वि८ 


अरतावना 


यह “ब्रज्ननिधि-प्रथावल्ली”? कविवर महाराजाधिराज राजराजेंद्र 
जयपुराधीश श्रो सवाई प्रतापसिहजी देव उपनाम बअजनिधि'-रचित 
कुछ ग्रंथों का संग्रद्द है। उक्त महाराज ने महामति महाकवि 
राजषि श्रा भत्ति हरि-विरचित शतक-त्रय का छंदे।एनुवाद किया 
था, जे| नीति-मंजरी, खंगार-संजरी ओऔ्रर वैराग्य-मंजरी फे नाम 
से, अपनी छटा के कारण हिंदो-साहिलद्य के सुंदर रत्न, विख्यात 
हैं। ये तीनों मंजरियाँ दे-तीन बार छप भी चुकी हैं, मूल के 
साथ गजद्यार्थ के अनंतर समाविष्ट होकर भी छपो हैं; परंतु 
मद्दाराज के अन्य अंथ मुद्रण का भूषण पाए हुए कहों दृष्टि नहीं 
आए थे। बहुत वर्षों से अर्थात्‌ सन्‌ १€२० ई० के पूरे द्वी से 
हमारा विचार इन सहाराज की सुललित कविता का संग्रह करके 
प्रकाशित करने का था। कुछ ग्रंथ तो हमारे पृज्य स्वर्गीय पिताजो 
के पुस्तकालय में ही थे, अन्य ग्रंथ भ्रादि जयपुर के कवियों और 
विद्वानों से हमको प्राप्त हुए। इस उपलब्धि का विवरण आगे 
दिया जाता है । 

( १ ) हमार घरू संग्रढ में नीति-मंजरी, हईगार-मंजरी, वैराग्य- 
मंजरी, फाग-रंग और सनेह-संग्राम विद्यमान हैं । 

( २१ महाकवि कुछशपति सिश्र के वंशज कवि प्यारेंलालजी 
( वत्तमान ) के यहाँ से वक्त पाँचें प्रंथ तथा प्रोतित्नता, प्रेम-प्रकास, 
विरद्-खलिता, स्नेंद्र-बह्दार, प्ुरक्ती-विह्वर, रमक-ज्सक-बतोरसी, 


( २ ) 
रास का रेखठा, सुहाग-र॑नि, प्रीति-पचीसी, रंग-चोपड़, प्रेम-पंथ, 
ब्रज-आगार, सोरठ ख्याल श्र दुःखहरन-बेलि, ये १७८ 
संघ मिलते | 

( ३ ) गुरुवर पंडित व्यंबक्तरामजी भद्ग के यहाँ से फाग-रंग, 
प्रीतिक्ञता, प्रेम-प्रकास, बिरह-सलिता, स्नेह-बह्ार, मुस्त्ती-विहार, 
रमक-जमक-बतीसी, रास का रेखता श्र सुहाग-रंनि--ये « ग्रंथ 
प्राप्त हुए । 

( ४) महाकवि गणपतिजी उपनाम भारती! के वंशज कबि फतह- 
माथजी से प्रीति-पचीसी आर रंग-चेपड़--ये दी हथ आए इन्हीं 
से 'प्रताप-बीर-हजारा” के कवित्त सिल्ले जिनका जिक्र श्रागें चल- 
कर होगा | 

( ५ ) श्रीठाकुर त्रजनिधिजी के पुजारी परम प्रवीण स्वर्गीय मिश्र 
श्रीनाधजी डाभा गात के दाधीच विप्रवर से तथा उक्त मंदिर के 
कीतेनियां ( गायक बादक ) से ब्रजनिधिजी क॑ पद अर्थात्‌ मुद्रित 
का हुरि-पद-संग्रह” तथा रेखता-संग्रह' के दो ध्थ---यां तीन ग्रंथ 
संग्रहीत हुए । 

( ६ ) भगवद्धक्त संगीत-घुग्ंघर दारोगा श्री घनश्यासजों पप्नीवाल- 
कुल-भुपण से ब्रजनिधिजी की मुक्तावल्ी से पदसंप्रह के पुराने खरे 
मिल्ले। यहीं मुद्रित की 'श्रीक्रजनिध्िि-मक्ताव्ली ? | | 

( ७ ) परम प्र्वाण चातुर्वशीत महाराज के सेवक चला गैारी- 
शकरजी की एक पुस्तक में अत्रजनिधिजी के ३१: पद मिले । 
उसमें के ऋादि के प नष्ट हाने से ४३ पद नहां ४ । अवशिष्ट 
पर्दों में से 'श्र॑ज्नजन्धि-मुक्तावली' में इप्:य पद्ष आ जाने के कारशा 
ग्रार एक पद की कमी गाना में रहने से २३४ पद रहे । 
इसकी सिवा ११ पद हमका फुटकर मिलें, वे भी इनमें शामिल 
किए गए। इस प्रकार मंद्रित के अजनिधि-पद सूप मे २४५ 


( है ) 

पद हुए। उन्हीं गोौरीशंकरजो की उक्त पुस्तक में 'प्रताप-शूृंगार- 
हजारा? सिल्ा जिसका वर्णन आगे किया जायगा | 

ब्रजनिधि-मुक्तावली? के संबंध में स्वर्गीय पुजारी श्रीनाथजी 
तथा उक्त मंदिर के कीत्तनियों से जाना गया था कि यह संपूर्ण 
संग्रह पाँच हजार से अधिक पदों का हे जिसमें महाराज 
त्रंजनिधिजी की गायन की समस्त रचनाएं एकत्र हैँ। इस ग्रंथ 
का विद्यमान होना खासा पाथीखाना (राह ॥8॥7689' 27७९ 
/097079) और इल्लदियों के यहाँ बताया गया था । ( ये इलदिए 
महाराज से तथा ठाकुर श्री ब्रजनिधिजी से घनिष्ठ संबंध रखते थे 
ध्रोर कुछ अब भी रखते हैं तथा उनके बड़े पुरषा परमभागवत इति- 
हास-प्रसिद्ध राव दालतरामजी हल्दिया हुए हैँ।) परंतु यह ग्रंथ 
अभी तक उपछब्ध नहीं हुआ / सूची में संख्या १८ से २३ तक जो 
ग्रंथ दिए गए हं-- थोत अ्रीज्रजनिधि-मुक्तावली,” दुःखहरन-बेलि,? 
'सारठ. ख्याज्न,,, 'ब्रजनिधि-पद-संग्रह,! 'हरि-पद-संग्रह”ः ओर 
रेखता-संग्रहः-. वे हमारे विचार में संभवत: उक्त ग्रंथ “ब्रज- 
निधि-मुक्तावली? ही से छॉटकर लिए हुए हैं। ब्रजनिधि-मुक्तावल्ली 
के खर्ों में जो पदों के साथ संख्याएँ दी हुई हैं उनसे यह बात स्पष्ट 
दा जाती है; क्‍योंकि वह्ाँशप्दों की नकल में सेकड़ों की, अर्थात्‌ 
5२१ तक की, संख्या | जिस मृल्ल अंथ से खर्रों में पद उतारे गए 
उसी फे पदां का संख्याक्रम, प्राय: प्रत्येक पद के साथ, नकत्व 
करनेवाले ने खरों में लिखा हैं। परंतु हमने, अनावश्यक जानकर , 
वे संख्याएँ नहीं दा हैं । 

हमारा विचार ते यह था कि संग्रह करके , श्रोर अबशिष्ट मंधों का 
भी प्राप्त करफं, भत्तो भांति संपादन करने के ब्नेतर, काशी-नागरी- 
प्रचारिणी सभा फ द्वारा "काशित करात्रेंगे | परंतु हुआ ये कि बीच 
ही में, का्क नागरीप्रचारिणी सभा के तत्काल्लीन मंत्री परमविद्याशुरागो 


( ४ 9 

बाबू श्यामसुंदरदासजी जयपुर पधारे और उन्होंने भ्रपूण संग्रह को 
देखकर उस्री भ्रवत्था में उसको तुरंत अपने कब्जे में कर लिया | 
बड़े अनुराग ओर प्रेम से वे उसको यह कहकर काशी ले गए 
कि पीछे से सब कुछ ठोक हो जायगा; मानों उनका एक अ्रत्वभ्य 
अमूल्य पदार्थ मिल्न गया हो | इसके झनेतर यथासमय जैसे जेसे ग्रंथ 
मिल्ते वा लिखे जा चुके, 'दुःखहरन-बेलि, रखता-संग्रह', त्रजनिधि- 
मुक्तावली? हरि-पद-संग्रह' श्र।र सबसे पीछे'त्रजनिधि-पद-सेग्रह' काशी 
भेजे गए। इस प्रकार यह संग्रह काशी-नागरीप्रचारिशी सभा के 
अधिकार में दिया गया। सभा ने विद्वद्म्ृगण्य स्वर्गीय गोस्वामी 
किशारीलालजी झादि से, यथासंभव उत्तमता-पू्वेक, इसका संपा- 
दन कराया। परंतु वहाँ भी यह काम एक हाथ से नहाों हश्मा 
ओर पदों के क्रम में भी परिवतेन किया गया। इसके सिवा अ्रन्य 
प्रतियां से मिलान करने का अवसर भी नहों मिल्ला | हमार पाशम्त भी 
थोड़े से मूल म्ंथां के छोड़कर ग्रंथ नहीं रहे; यदि रहते ते सभा के 
भेज देते। सभा को भी और कहीं से सब अंथ नहीं मिले । इस 
कारण बहुत स्थलों पर पाठ चित्य वा अधूर और संशाधन फे 
योग्य रह गए जिनका संशोधन वा पूतक्ति क्रिसी समय दूसरे 
संस्करण में हो सकी ते की जायगी | इतना विवरण सेभह-संबंधी 
हुआ। कथा तो इसकी बहुत है, परंतु उसके उल्नेंख का यहाँ 
प्रयोजन नहों । 

सभा नेग्रंथों का रचना के काल-क्रम से रखने का हमसे 
पूछा तो हमने उसकी सूची भेज दी। अनेक ग्रंथें में समय नहीं 
लिखा है। झतः जा कुछ लब्ध हुभ्ा उसे नीचे दिया जाता 
है। यह सूची हमने २५ जनवरी सन्‌ १८२७ ६० की तैयार 
की थी। उस्रक अनतर भी कुछ ग्रंथ मिले हैं। वे भी दर्ज कर 
दिए गए हें-... 
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इस कफाष्ठक ( नकशे ) सें अंथों का समयालुक्रम से रखा 
गया हे। जिनमें समय दिया है उनका ऊपर श्रौर बिना समय- 
वाले को नीचे रखा गया हे । 

'बिरह-सलिता?, “दुःखहरन-बेलिग, 'सारठ ख्यालः झऔर 
ब्रजनिधि-पद-संग्रह” (जिसको पहले इमने श्रीत्रजनिधि-मुक्तावली का 
दूसरा भाग लिखा था, परंतु संमिश्रणरूप से नाम बदल गया) काशी 
का पीछे से भेजे गए थे। रेखतें की दे पुस्तकें ( वा विभाग ) 
पृथक प्रथक थीं; देनें का एकत्र करने के लिये लिखे जाने पर एक 
कर दी गई । रक्त छोटे अंथें को 'श्रीत्रजनिधि-मुक्तावल्ी में सम्मि- 
लित करने का विचार हो गया था; परंतु सभा ने प्रथक्‌ ही रखना 
उचित समझा, जे ठीक ही हुआ । नभअ्रोत्रजनिधि-मुक्तावली” सबसे 
पोछे श्र्थात्‌ ता० & मई सन्‌ १€३२ को भेजी गई, क्योंकि इसके 
खरें दारोगा श्री घनश्यामजी ने दिए तब नकल हुई थी । इन्हों खरों 
से असल अथ बत्रजनिधि-मुक्तावज्ञी!) का एक बृहत्काय संग्रह होना 
निश्चित हुआ परंतु वह समग्र संग्रह प्राप्त नहीं हुआ अतः इन्हीं पदों 
के संग्रह का यह नाम दिया गया और इसी पद-संग्रह को (पद- 
विभाग में) प्रथणभ रखा गया। नब्जनिधि-पद-संगप्रह?, “हरि-पद- 
संग्रह” पलोर रिखता-संग्रहः---ये नाम खयं हमने इन संग्रद्दों के 
लक्षणों के झ्रनुसार रखे हैँ जिससे इनका पार्थक्य जाना जा सके | 

ग्रथों के समयानुक्रम की उक्त सूची इसलिये दे दी गई 
है कि इससे उनका रचना-काल सहज में ज्ञात हो जाय शौर 
पाठकों की इधर-उधर देखना न पड़ें। मुद्रित अंंथावल्ली में ग्रंथ काल- 
क्रमानुसार नहीं रह सके हैँ। 'रेखता-संग्रह! गायन के स्रंथों में अत 
में रखा गया; से उपयुक्त ही है | 

यह बात सहज में समझी जा सकती है कि अन्य पंथों की 

इ--बबल््लिधि-मुक्तावली' शअ्रथात्‌ पदें का संग्रह अथवा रखते एक 
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साथ एक ही समय में नहीं बने थे। महाराज परम भागवत थे 
कहा जाता है कि अक्तिरस-तरंग वा सन की उमंग में वे जे। प 
रेखते वा छंद बनाते थे, उन्हें उसी दिन वा दूसरे दिन अपने इष्ट 
श्री गोविंदजी महाराज का वा पोछे ठाकुर श्री जननिधिजी महाराज को 
आग अपश करते थे | यह प्राय: निद्य का नियत था । राज-कायों 
अथवा युद्ध श्रादि के कारण यदि इस क्रम सें विन्न हा जाता ते उसका 
प्रायश्चित्त पोछे से, अधिक पद बनाकर, किया जाता था। प्रसिद्ध 
है कि पाँच पद प्राय: निद्य भेट किए जाते थे । पदों के समपेण के 
समय उनकी गधिव मंडली वा कवि-समाज में से चुने हुए पुरुष दी 
रहते थे श्रार समपि त किए जाने के पीछे वे रचनाएँ पुस्तक में शुद्ध 
लिखा दी जाती थीं। किंतु ये पद पहने ता खरों ( आलिया ) में # 
लिखे रहते थे। इससे यद्द वात सिद्ध हुई कि पद वा रेखता-संग्रह का 
एक समय नहों रहा। 'स्खता! में ज्ञा संबत्‌ दिया हुआ सिवा, 
यह कहीं लिख दिया गया होगा। बेसे ही मूल संश्ह का अंथ 
'ब्रजनिधि-मुक्तावल्ली! मिलने पर उसमें भी रचना को वा लिखे जाने 
की सेवत्‌-मिती होगी तो मिलेगी । समय समय के उत्सव, विवाह, 
पाटात्सब वा विशेष सुख-दुःख के समय बनाए हुए पद आदि में वे 
भाव वा विषय आपही विदित हो रहे ईं 

जितने ग्रंथ हमें उपलब्ध हुए हें उनके अवनाकन से स्पष्ट प्रसर 
होता है कि समग्र रचना-समूह एक अटल अनन्य भगव:"क्ति, प्रभु- 
प्रेम और सच्चे गहरे हरिर्स का तरंगमय समुद्र मे | उल्लमें श्राधोवांत 
शांवरस का शांत ससुद्र ( #शएंए (एच ) है मिसलको गंभीर 
घीमी, अनुद्धिन, लीला-नालित तस्ग-मात्राएं मनरूपोी जहाज का 
सुमधुर गति से भगवच्चरणारविंदां में बहाए हुए ले जा रही ह#। 
कही शुद्ध पावन आगाररस अकंला ही विद्वार करता है ते कह्ठों 
वीररस भी, सिद्धांतियां के निषेध का विलीन करता हुऋष्व॑- गुर, 


( ११ ) 

रस से ऐसा मिलता है, जैसे पोत रंग श्याम रंग से मिल्लकर-- 
'जा तन की काँई परे स्यामु हरित-दुति होइ?--मनेमुग्धकारी 
निरात्ता रूप दिखाता और रंजदा रंग .जमाता है। महाराज 
नागरीदासजी का मानों दूसरा और निरात्षा पर्रतु कई बातों में 
मिल्नता-जुलता सवोगसुंदर ठाट-बाट है। यद्यपि ये दाने कवि सम- 
कालीन नहीं थे तो भी ऐसे प्रतीत होते हैं मानों अभिन्नह्नदय मित्र 
थे। फिर भक्ति के मैदान में ऐसे रसिकों का इकरंगी होना 
स्वाभाविक है। यह ब्रजनिधि-समुच्चय! (ब्रजनिधि-प्रंथावल्ली) “नागर- 
समुच्वय” के साथ विराजने से ऐसा भान होता है कि मानों दो 
एकसन एकरूप सित्रों की सुंदर जोड़ी हे । 

महाराज्ञाओं की रचना महाराजाओं के ही योग्य उच्च कोटि के 
भावों, रसे, अलंकारों श्लौर भाषा-वेभव से सजी हुई होती है। 
दाने महापुरुषों के भंथें को पढ़ने से हमारी निधारित उक्ति, पाठकों 
को, यथाथे प्रतीत होगी । यहाँ न ते। उस अल्लै।किकता का निदशेन 
करने का स्थान है ओर न समय ही । पाठक सहादय इतना श्रम 
ल्य' करंगे तो उन्हें श्रम-साध्य सुख का आधिक्य भी प्राप्त होगा । 
पहले 'नागर-समुच्चय? ते! मुद्रण रूप में प्रकाशित हो ही चुका है#। 
अब यह 'त्रजनिधि-अंधावल्ली? भी वही रूप धारण करके दशन देती 
हैं। दाने की तुलना कर आनंद प्राप्त करना जाहरियों का काम है। 
इसमें संदेह नहां कि नागरीदासजी की कविता में कुछ प्रीढ़ता ओर 
शब्दे। तथा भावों की जड़ाई सी प्रतीत होती है। यह ब्रजनिधिजी 

४ किशनगढ़ के महाराज परम भगवद्ध क् नागरीदासजी की समस्त 
रचनाओं का संग्रह 'नागर-समुच्चय! के नाम से--संवत्‌ १६६५ (सन्त १८६८ 
० ) भें-जिजुसागर अेस! बंबई में छुपा था। वागरीदासजी का नाम 
भायंतसिदहजी छा । उनका जन्स संवत्‌ १७४६ वि० में हुआ था और 
गाल्रोकबास से० ६८२३ में; यही मद्राराज प्रतापरलिंदजी ( प्रज्निधिजी ) 
का जन्म-संवन्‌ है. 
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की कविता उक्त सब गुणों को प्पने ढंग पर धारण फरती हुई 
स्फीत, निरामय और शुद्ध-स्नात भाषों को रसीले-चटकीले-लुकीले- 
पन से सीधा-सादा रूप प्रदान करती है। परंतु ब्रज़निधिजी 
के भावों का अनूठापन हमें कुछ बढ़कर जँचता है। दोनों कवियों 
में बहुत रृढ़मूुल भावुकता, भक्ति की अनन्‍्यता, मनोभावों को 
सत्यता और गंभीरता अलौकिक है। देने के समान दृष्ट श्री 
राधा-कृष्ण, वा श्र निकट जाने पर, श्री नागरी गशुण-आगरी 
राधिकाजी ही हैं 

इन देने राजस कवियों के ग्ंथों में जे आनेद भरा हुआ हे 
उससे कहीं बढ़कर श्रानंद उनके पढें श्र गायन-निर्बंधों में है ; दाने 
के पद प्राय: टकसाल्ी ओर रसीले हैं जिनका गायन-समाजी शोर 
वेष्णव-भक्त बड़े चाव घयौर मनोयोग से गाते तथा याद रखते हैं । 

किसी समय महाराज नागरीदासजी के एक सत्संगी मित्र महा- 
राज ब्रजनिधिजी के पास जयपुर में थे । एक दिन ब्जनिधिजी श्री भग- 
वान्‌ के पद सम्मापैत कर रहे थे#। पहले ते उन्हेंने यह पद फहा-- 

“सुरति लगी रहे नित मेरी श्री जसुना बृदाबन सो । 

निस-दिन जाइ रहें उतही हों सोवत सपने मन सों ॥ 

बिता कृपा बवृषभान-नेंदिनी बनत न बास कोटिहु घन सं । 

“उजनिधि” कब हेहे वह असर बअज-रज़ लेट या तन से ॥ २३ ॥”! 

“-ग्रजनिधि-पद-संग्रह 
फिर दूसरा पद कहा-- 
“हम ब्रजबासी कबे कट्दाइई । 

प्रेम-मगन दो फिरें निरंतर शाघा-मेोहन गाहईँ ॥ 

सुद्रा तिक्षक मार सुछसी की तन सिंसार कराहईं |, 

श्रीजसुना-जछरू रुचि से अचर्थ सहाप्रसावहि पाइों 


जमकर 


# किसी किसी के मत से जोधपुर के महाराज थे । 


( ९१३ ) 
कुंज कुंज सुख-पुज निरखि के फूले अंग न समाइहैं । 
कृपा पाइ प्यारे “ब्जनिधि?? की बिमुखन भले हँसाइहैं ॥ ३२ ॥?? 
“>बत्रजनिधि-पद-संग्रह 
फिर तीसरा पद कहा--- 
“लगनि लगी तब लाज कहा री । 
गार-स्थाम सें जब दग अटके तब औरन सौं काज कहा री ॥ 
पीये ग्रस-पियाले। तिनका तुच्छ अ्रमछ के साज कहा री। 
“ब्रजनिधि'! ब्रज-रस चाख्यों जानें ता सुख आगे राज कहा री ॥ ७३ ॥” 
“-अ्जनिधि-पदु-संग्रह 
तीसरे पद के अंतिम चरण के ता सुख आगे राज कहा री”? 
का कहना ( या गाना ) था कि नागरीदासजी के सत्संगी मित्र ने 
ऋ_#जनिधिजी की प्रेम से बाँह पकड़कर कहा कि अब देर क्या है, 
पधारिए | इस पर त्रजनिधिजी ने विर्ह-कातरता से विनय-पूवेक 
कहा कि श्री प्रियाजो ने वद्द विभूति आपको ते प्रदान कर दी परंतु 
में प्रभा उसके योग्य नहीं समझा गया | तदनंतर उन्होंने यह रेखता 
( गजल्ल ) कहा-- 


“जहाँ काई ददे न बूके तहाँ फर्याद क्या कीजे। 

रहा ढछूग जिसके दामन से तिसे कहो याद क्‍या कीजे ॥ 

जु महरम दिल का हो करके रुखाई दे ते क्या कीजे | 

वह “तब्रज,की निधि?” कहा करके न ब्रज-रज दे तो क्‍या कीजे ॥ २२ ॥”” 
--हरि-पदु-संग्रह 


देनों के पदों में कई जगह साम्य है । जयपुरी बोली में देनों 
ही के कितने बढ़िया और नुकीछ्ले पद हैं। यथा--- 
“नैशॉरी हे। पड़ि गई याही बाँण। 
अलबेली री छुब्रि बिन देख्यां जिय नहिं ढागे आँख ॥ 
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( १७ ) 
मगज भरी अति तीखी चितवनि चढ़ी रूप-खर-सांण । 
मनहे बेशि किया बस सुंदर प्जनिधि रसिक सुर्नाण ॥ ६० का! 
“+श्रीमजनिषि*-्मुफ्धावली 
“कार्नाजी कार्मेणयाराह थे ता महाएईे बाला लागाजी राज | 
खरी दुपेरी कुंजां मांधीं घांसूँ महारो काज ॥ 
रैंगगा भीना छेल छुबीला केसरियाँ क्रिया समाज | 
प्रजनिधि मारे सन सें बसेया आधा आवे आज ॥ ४२ ह!! 
“+शीमजनिधि-पुक्तावली 
४जी मोही छू हैसि चितवनि मन लेणों । 
मोही हसनि लसनि दसनावल्लि रस बरसे सुखदेरण ॥ 
लेक-बेद-कुट-कानि तजी चित घचढ़ि गये नेह-निसेणी । 
बजनिधि हाथ निमभाजे म्हारो है तो रेंगी दणरी हित रेणीं ॥ 4२ ४?! 
““श्रोग्रजनिधि-मुक्ताव वी 
“पारी घजराज हो नेर्णा री सेन बाँकी छे । 
मार सुकट छुबि अद्भुत राजे रूप ठगीरी नाँकी छे॥ 
ब्रिन देख्यां कछ पठ न परे जी शाचक ल्ागी धांकी छे । 
बजनिध्रि प्रणपीवरी चितवत निपट सनेह अ्र्दा की के ॥ ७१ ॥!!? 
“+श्रोमजनिधषि-मुक्तावली 
“मोहन मेझ्यो छे किसेरीजीरी ऊूत्ननि में । 
झलके गजमो्ल्यारा गहर्णा गलल के श्रेग दुकूटणि में ।। 
ल्चके ट्ंक मंचये मचकीरी ज्यों मनसमथ गज हलरि में । 
बजनिधि छेल रूपरा लेोभी नेन सेन रस फूलरि में ॥ ७३ ॥7 
“-भआीवजनिधि-मुक्तावली 
"हेली हे नहि' छूटे रहारी काण । 
क्यू. चोर्षा सवि्षिया सार्मा दाज़ीरी नहांहें भांण॥ 


( १४ ) 


से! क्यू लागी तूं म्हारे गोटठेणि मूर्हाँ ताँण। 
कुण चाले ब्जनिधिरी से्जा मत ताँखि पल्षोदे जाँण ॥ ८७ ॥? 
--ओबजनिधि-सुक्तावली 
“बनी जी थांरी बनड़ा ललितकिलार । 
श्रल्वेला उद्माद्यो अड़ीले अखिड़ियारों चार ॥ 
होसी आज़ उद्धाड व्याइरो जासी लेसी लाख करोर । 
घारी अरु बॉका शजानिधरी जोड़ी बखली जोर ॥ ६० ॥?! 
--श्रीब्रजनिधि -मुक्तावली 
“होजी म्डासू बोला क्योंने राज अणबोले नहीं बणसी । 
चूक पड़ी काई साही कहो जी सांच झूठ यों छुणसी ॥ 
सा क्यांगा सिखलाया खिजोाता प्रीत-रीत कुण गणसी । 
ब्रजनिश्रि कपट-छपटरी कूपर्टा सीखणहारों थासों समणसी ॥१०३॥?? 
--श्रीत्रजनिधि-मुक्तावली 
इत्यादि बीसें पद बड़े रसीते और सुंदर हैं जिनका पढ़ने और गाने से 
मन मस्त दो जाता है। इसी प्रकार पंजाबी बेली में अनेक अनूठे 
पद हैं जिनको गबेए लेग बहुत सराह सराहकर गाते हैं । 
अग्ब महाराज नागरीदासजों के जयपुरी बाली के दे-एक पद 
देते हैं जिससे उनके रसभरे वचन का सी आनंद मिले--- 


राग सारढ 
“गए झाले देले रासिया नागरपर्ना। 
सारा देखे जल्ञाज मर्रा छा आँवाँ किए जतरनां॥ 
छैल अनेखे कहो न मर्निं ल्ोभी रूप सर्ना। 
रसिकविहारी नणद बुरी छे हो ऊँसू लाग्यो छे म्हारो सर्ना॥ १ ॥7? 
74 क्रो कक न 
लाडी हड मांड्यो माम्रठ रात । 
तिरद्ली छस्ने छजीजला नेंणा बेंणा बाकी बात ॥श॥ 


( १६ ) 

छिपी सेह सुणि भें झिझके विककि दुरावे गात। 

नागरिदास श्रास उमेंगे पिय, हिए. ऊकलापात ॥ २ ॥”! 

नागरीदासजी की बहुत सी रचनाओं के बीच वा अत में तथा 
ज्ञागर-समुन्नय” के शत में 'रसिक-विहारीऋ फे आभाग (उपनाम) 
से जयपुरी बे।ली के बहुत से अने|ख पद हैं जिनकी रचना बहुत भेजी 
हुई, स्वच्छ पैर सनारंजक ऐ । जिन रसिकां का इस बोली के उत्तम 
पदों का संग्रह फरने की इच्छा हो वे सहज ही इस 'नागर-समुश्चय? 
से तथा ह#जतनिधिजी के पदों से, जो इस ( क्रजनिधि->थावर्ली ) 
प्रंथ में छपे हैं, ले सकते हैं । 

ब्रजनिधिजी श्रेर नागरीदासजी के ग्रंथ-नामों में भी कहों कही 
साम्य है। उदाहरणाथे इनकी 'भ्रीघ्रजनिधि-मुक्तावज्ञी” है ता उनकी 
“पद-मुक्तावक्ञी” । इन्होंने 'फाग-रंगः बनाया दे ता उन्होंने 'फाग- 
बिल्ञास” वा फाग-विहार!। इनका रास का रेखता! वा सारठ 
ख्याज्ञ! है वा उनका रास-रस-ल्ता' इत्यादि | 

पिछले वर्षों में श्री नागरीदासजो का जीवन-पर्य त श्री वृंदावन में 
सतत निवास रहा। इन दिनों वे पूर्ण त्यागी थे। इससे झार गहर सत्सेग से 
उन्हें त्रजभाषा का बढ़ा हुआ अभ्यास था भर अच्छे अ्रच्छे कवियों का 
नित्य संग था| प्रत: उनका एताहइशी कविता का बहुत अवसर मिल्ला 
था। परंतु अजनिधिजी का जन्म भर ( राजत्वकाल ) में, राजकाज 
शोर युद्ध आ्रादि से इतनी फुसत कहां थी | फिर भी उनकी भक्ति और 
सत्संगति का धन्य है जिसके कारण, अवकाश की संकीर्णता में भी 
उन्होंने काव्य-रचना का इतना महत्तर काय्ये किया शोर कराया । 


| 


$ 'रसिक-बिह।री' महाराज नागरीदासजी की पाप्तबान परम भागवत 
बनीठनीजी थीं। ये सदा महाराज के साथ ही रहती थीं और रसीली एयं 
सुमधुर कविता करती थीं। इनकी रचना में महाराज का भी हाथ रहता था | 
इससे यहाँ उदाहरण दिया गया है । 


( १७ ) 

हमकी ज्ञात हुआ था कि महाराज ब्रजनिधिन्नों ने २२ प्रंथ 
बनाए थे और यह प्रंथावली उनकी “अंथ-बाईसी” कहातो 
थी। परंतु अभी तह यह ज्ञात नहों हुआ कि वे बाईस संथ कान 
कान से थे। संभव है कि हमारे संग्रहीत श्रंथ, सब वा कुछ, उन 
बाईस गंथों में से अवश्य दहेोंगे। महाराज को बाईस के अंक से 
मानों कुछ प्रेम सा था। उनके पास 'कवि-बाईंसी”, 'वीर-बाईसी?, 
“गांधवे-बाइईसी', वैद्य-बाईसी?, 'पंडित-बाईसी” ऐसी कई बाईसियाँ 
थों, जिनमें उल विद्या वा गुण के पारंगत बाइस प्रधान व्यक्ति होते 
थे। किसी दक्ष में बाइस से अधिक व्यक्ति भी होते थे ते! भी उनका 
समूह बाईंसी ही कद्दन्ाता था । बाईसी? शब्द प्राय: फोज के लिये 
प्रयुक्त द्वाता था, परंतु यहाँ अन्य अधथे में भी प्रयुक्त हुआ था। उक्त 
प्रंथ-बाइसी” में अ्रवश्य ही ्रजनिधि-मुक्तावली” रही होगी । इसके 
अंतर्गत, जेसा कि ऊपर कहा गया है, पाँच हजार से भी अधिऋ 
पद बताए जाते हैं। हमारे संग्रह में पदों के चार टुकड़े ( खंड ) 
आए है--(१) श्रीक्रजनिधि-मुक्तावली--यह ब्रजनिधि-मुक्तावज्ञी का 
कोई अश प्रतीत होता है । इसमें सभी पद त्रजनिधिजी के हैं । (२) 
ब्रजनिधि-पद-संग्रह”--इसमें महाराज के पदों के साथ साथ अन्य 
कवियों के भी कुछ पद हैं तथा अधूरी “चीजें? भी हैं। कहा जाता 
है कि इसको महाराज के सामने किसी ने उनकी मर्जी से छाँटकर 
संग्रह कर लिया था। जेसा पहले कहा जा चुका है, यह संग्रह चेला 
गोरीशंकरजी से प्राप्त हुआ था । (३) 'हरि-पद-संग्रह----यह भी इसी 
ढंग का संग्रह है, परंतु इसमें विशेषता यह है कि इसमें भक्ति के नाते 
से संग्रह कछृआ है भार बहुत अनूठे और सुंदर पद आए हैं। (४) 
'रेखता-संग्रहः--इसमें के सब रेखते महाराज के बनाए हुए हैं। 
रखते के कहने और गाने का उस जमाने सें चलन था । महाराज 
आ दंगा मे अनेक कवि इस ढंग की कविता करने में प्रवीण थे । 


( ८) 

उन्तमें 'रसरास” जी तथा 'रसएज' जी गुसा३ बहुत बढ़ें-चढ़े थे 
उन्तके रखते जयपुर में बहुत प्रसिद्ध 6 और उनके शज, जो जाट फे 
कुबे वा पुरानी बस्ती में रहते हैं, अब तक उनकी रचना की गाते 
श्र रक्षित रखते हैं । 

विज्ञ पाठकाी का विदित होगा कि 'रेखता' के तऊझः की कविता 
का प्रचलन उद भाषा की कविता के साथ बताया जाता 8 | बाद- 
शाह शाहजहाँ के जमाने में, उसके लश्कर ( शाहजहानाबाद ) 
में, नाना देश ओर नाना जाति के पुरुषों की बालियां ( फारसी, 
धपरबी, तुर्कों, संस्कृत आदि ) के शब्द हिंदी में मिलने से आर 
लश्करवात्ञों में बोले जाने से हिंदी का जा रूपातर हुआ वह, फारसी 
के अच्तरां में लिखा जाने के कारण, 'उदू! कहा गया था। “उदृ! 
शब्द फारसी भाषा में कश्कर का प्रथ रखता हैं। 'रेखता' भी 
उद ही का नाम है। उद भाषा में सुढाल शहर सुंदर गजल तथा 
शरों की रचना हुई ता उनकी 'रखता गजल”? या 'रेंखता शर' कहने 
छगे। फिर परवर्ती गजल्ल' या 'शेर' शब्द प्रयाग-प्रवाह से छूट 
गया तो गजज्न या शर की ही रखता करने लग गए | 'रेखता' शब्द 
फारसी के रेखतन्‌! मसदर (धातु) से बना है जिसका रघे 'दाक्षना! 
या 'ठीक बिठाना? हैं। जसे 'रेखता-पा! यदि किसी घे'ड़ का विशेषणा है। 
ते उससे यह अमिप्राय है कि उस घाड़ के शंग सुंदर श्र सुटाल 
हैं, मानें साँचे ह्वी में ढाले गए हैं | या उदू में कही हुई गजलों का 
रेखता कहने में यह भी लक्तय हैं कि वे सुंदर ध्रार सुड्रा्न भाषा में 
रचित हैं। गजल अरबी शब्द है! इसका वास्तविक अधे थबतिये! 
के साथ बावचीत या प्रेमालाप करना हैं। परंतु यईगक पथ सें 
इश्क या प्रेम, छियों के रूप-योपन आदि का वर्णन, नायिका के अृंगार 
दा हाव-भाव का निरूपण, ध्ससे चुहल-चे।चले की बाने', प्रिया का 
विरह, विरह- वेदना फी पुकार, शिकायत, उल्ताहुना इत्याद का वंश 





( १र्ड ) 

ही अभिप्रेत है। फिर गजल में अन्य विषय भी बाँधे जाने 
लगे। उद्‌ में फारसी के छंदें का ही अधिक प्रयोग रहा! जब 
हिंदीवालों ने इस तजे का अनुकरण किया तब प्राय: उन्होंने भी 
प्रचलित फारसी छंदों फा ही ग्रहण किया | * हमारे छंदःशाख््र ने, 
फारसी छंदों का भी, वर वा मात्रा के अनुसार परिसाण करके, बता 
दिया है कि फारसी ( या अरबी ) का, प्रत्येक छंद हमारे पिंगल की 
कसेटी में कसे जाने पर, कोई न कोई न्यम, लक्षण वा नाम पाने 
के याग्य हो जायगाऋ । 

महाराज प्रतापसिंहजी की सभा में जहाँ संस्कृत और हिंदी के 
कवि थे वहाँ उद्‌ ( रेखता ) के शायर भी थे घर हिंदी में उदृं 
के तज पर कविता करनेवातोॉं---रसरास!, रसपुजः आदि कवियों--- 
की कमी नहीं थी । गवेए भी रेखते को गाते थे । इनके आक- 
ध्ण ने हिंदी में भी, ले।गां की रुचि के अनुसार, रेखतों की रचना 
का प्रचार करा दिया। महाराज ब्रजनिध्जी का भो यह तजे 
पसंद आया धार आपने भी इसमें प्रचुर रचना कर डाली । आपके 
रेखते सुंदर शोर मनोहर बने। वे इतने अच्छे हुए कि उन्होंने 
भक्त जननी के मन को मुग्धघ कर दिया; श्रार, इस प्रकार श्राज से 
केाई १०० वर्ष पहल्े राजस्थान में भी खड़ी बोली? ( छिंदी-मिश्रित 
उदू ) में अच्छी कविता दोती थी । 

#्जनिधिजी के रेखतां क॑ रचना-क्रम पर दृष्टि डाल्लनें से इस बात 
के हि खने की भी आवश्यकता है कि गजल कसी ओर कितने शरों 
की हनी चाहिए । फारसी शायरों क॑ नियमानुसार गजल्ल (रेखता) 


४ यह बात 'रणापंगल्व! आइि ग्रथों से स्पष्ट है कि फारसी-अरबी के 
छुंद॒ पिगल के नियमों से अनु शासित होने पर केई न काई नाम वा लक्षण 
पा सकते 8, यद्यपि उनके छंद “झ्रेजाने-ह फूगाना” ओर उन बजजनों के 
 पदक्वारों के परिसाणों के अ्रजुस्ार बनते हैं । 


( २० ) 
में तीन शेर से कम श्र प्रचोस से अधिक न दोना चाहिए | 
पर॑तु उद्वालों ने सो से भी अधिक शेर्रो को गजल्लें लिख डाली हैं । 
गजल का प्रथम शेर 'मतत्ना! ओर अतिम 'मक्तताः कहा जाता है 
जिसमें कवि का आभेग (उपनाम) भी दो । परंतु हम श्रजनिधिजी 
के रेखवों में दे दे शेरें ( चार मिसरां ) के रेखयां की संख्या 
प्रधिक देखते हैं। इस प्रकार ऐसे रेखते का पहला शेर मतल्ा 
और दूसरा ही मकता हुआ । चार मिसर की कविता की 'रुपराई, 
पाँच मिसरेीं की कविता को भुखम्मस' और छ: मिस की कविता 
का 'प्ुसदुस” कहते हैं इसी तरह और नाम भी हैं; परंतु 
उनके तज भिन्न हैं। रेखते के संबंध में अजनिधिजों ने एऋ रखता 


ही कहा है-- 


“यह रेखता है यारो है शेथता । 
यह देखता है दिल्वर यह ब्रेखता ॥ 
हट हे आऔँ 
यह सच कहे पता है हैगा यह पता । 
“अजनिधि” मिलन-मता है सुना यह सता ॥ ६१ ॥”? 
“--रंखता- से प्र 


इसमें महाराज ने रेखता के ढंग की कविता की प्रश॑घ्ता की है 
ग्रैर यह बताया है कि यह रेंखता मैंने भी परम सुढार बनाया है, 
जिसका दिलवर ( अपने प्यारे इश्टदेव ) भी पसंद करते हैं तथा 
इसके गुण वा प्रभाव का निश्चय 'ब्रजनिधि' कवि को इतना हा चुका 
है (पता- पुखता; ठीक । पता -: प्रतापसिंद्द) कि ब्जनिधि ( अपने 
इष्ट देव) की प्राप्ति का जे दृढ़ संकल्प है बद्द इस रंखते के द्वारा स्तुति 
करने से सिद्ध है! जायगा | 

'रेखता- संग्रह” में संगृहीत रेखते के अतिरिक्त इस ग्रंथावला के 
“हरिपद-संग्रह” में और भो रेखते आए हैं। यथा--- 


( २१ ) 
(१) गजल सं० २२; ६०२५५। (८) रेखता से० १८७३; पृ० 
३०३ । 


(२) रेखता सं० २७ ; पू० २१५७। _ (<€ ) राग ईमन (यह रेखता है ) 
से० १४४७; ए० ३०३- 
०४ | 


(३) शेर सं० ११७; पृ० र८प२- (१०) रेखता सं० १८५: प्रृ० 
प्प३े्‌ । ३०७४ । 


(४ ) रेखता सं० १३२; ० (११) रेखता सं० १८६, ४० 
रप्प७-प८पफण | ३०४७-०५ । 


(५ ) रेखता सें० १३७; ४० (१२) रेखता से० १४६७; ४० 
रद्द | ३०४-०४६। 


(६ ) रेखता सं० १६२; प० (१३ रेखता ( कलिंगड़ा ) से० 
रद | १<पा | ए० ३०६०-०७ | 


( ७) रेखता ( कल्लिंगड़ा ) ० (१४७) रेखता से० २०२; ४० 
१७२; ४० ३०३ ॥। ३०७-०८ | 


इस प्रकार १४ रेखते वक्त ग्रंथ में झ्राए हैं जिनमें से उक्त एक 
ता रेखता-संग्रह ही में श्रा खुका दै। इनके सिवा, जेसा पहले 
कहा जा चुका है, बिरह-सलिता?, रास का रेखता! और *दु:ख- 
हरन-बेलि' तो स्वयं रखते हैं हो | 


( २२ ) 
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( २४ ) 


अब यहाँ इस त्रजनिषि-अ्ंथावज्ञी में संगहीत मंथों का संक्षेप में 
दिग्दशन कराते हैं। इनकी संख्या २३ है, जिनमें पहले छंडें के 
प्रथ हैं फिर पदाँ के । छंद्वों के ग्रंथों को हम “पअंथ-विभाग”? 
कहेंगे और पढ्ों के ग्रंथों को 'पद-विभाग” कहेंगे। प्रंथों में सं० <& 
( रास का रेखता ) स्वय' एक गायन की चीज ( अधांत्‌ रेखता ) है, 
छंद का प्रंथ नहों है। इसी तरह सं० १€ और २० भी हें, 
परंतु वे गायन के स्वतंत्र अ्थ माने गए हैं । 
( ९) गर थ-विभाग 
सं० १ से १७ तक को हम ग्रंथ कहते हैं और इनका थोड़ा 
थेड़ा विवरण देते हैं, जिससे उनके विषय ओर प्रयोजन आदि पहले 
से हो जाने जा सकें। यह विवरण सं० १ से १७ तक के ग्रंथों 
का लगातार है। “पद-विभाग”? ( अथात्‌ सं० श्८ से २३ तक 
के ग्रंथों ) का कुछ नेट इस 'पंथ-विभाग” के आगे दिया गया दै । 
( १ ) प्रीतित्॒ता--यह ८२ दोहे-सेरठों का ग्रंथ है जिसमें राधा- 
ऋष्ण के परस्पर प्रेम की उत्पत्ति, परस्पर की मनेत्वग्नता, परस्पर की चाह, 
सान, सानभंग, पुन: प्रेम-प्रवाह और दंपति-विज्ञास का अनूठा विवरण 
है। इसमें बीच बीच में शुद्ध मनोरम त्जभाषा में प्रसंग-द्योतक वचनिका 
(गद्य) है । दोहे ऐसे सुंदर औपर सालंकार बने हैं कि उनसे बिहारी 
आदि महाकवियों की उच्च फोटि की रचना का आनंद ग्राप्त होता है । 
“परसनि सरसनि अंग की, हुल्सनि हिय दुहुँ ओर । 
नेन बेन ऑँग माथुरी, लए चित्त बित चोर॥ ६७ ॥ 
प्रियाबदन-बिधु तन छखे, पिय के नैन-चक्तार । 
4 4 ५८ » ॥ कैप | 
है है है ५ 
निपट बिकट जे जुटि रहे, मो। सन कपट-कपाट । 
जब खूटें तब आपहीं, द्रसै' रस की बाद॥ ७० ॥ 


( रे४ ) 

>६.....“ ३ 26 ४३ 
ग्राननि ते प्यारों लगे, दंपति-सुजस-बखान। 
अधिकारी बिस्‍्ेः अवनि, रुचे ल रस बित आन ॥ ७२ ॥ 
२५ 2 ९ २५ 
गुन का ओर न तुम बिखें, ओगुन का मो माहि' । 
होड़ परसपर यह परी, छोड़ बदी हे नाहि' ॥ ७७ ॥ 
हि हर >५ हर 
प्रीतिछता यह पंथ, प्रेम-पंथ चित परन कोा। 
लाभ होत अतिशञ्रत, कृष्न-किसारी-चरन को ॥ ७८ ॥?! 

(२) सनेह-संग्राम---इसमें २६ कुंडलिया छंदों में राधिका-कृष्ण 
के स्नेह-संग्राम का रूपक है। १ से १२ छांदों तक राधिकाजी के 
नेत्रों को गोली, बाण, गुप्ती, तलवार, कटार, करद, बाँक, तम॑चा 
(मृदु मुसक्यान का), नेजा, गिलोल ( भौंह ), नावक के बान ओर 
खजर कहा गया है । १३वें में सुरीज्ञी आवाज को बारूद का बाण 
बताया गया है। १४वें में कुच का गुरज कहा गया है। १४वें में 
नृत्य को व्यूह-रचना वर्णित किया गया है। १६वें में गुलाब की 
पाँखुरी का छरोी कहा गया है। (१७वें में वस्लन को ब्रह्माश्न 
निदशित किया गया है। (१८वें में चकरी का चक्र श्रमुभमित किया 
गया है। १ वें में लट॒वा ( छ्ट्टू ) के मुदूगर (गदा) निदर्शित किया 
गया है। २०वें में राधिकाजी के नख-शिख साज-सिंगार की समता 
मदन महारथी से की गई है। २१वें में वल्ल उघड़ जाने से अंग 
की ओप को फिरंगी की तेपों का छूटना कल्पित किया गया है । 
२०वें में हाथ से कदंब की डाल्ली पकड़ने से जो अंगों का रश्य हुआ 
उस पर परिघ शस्त्र की उद्भावना की गई है। २३वें में जलकीड़ा 
के समय उछलनेवाले छींटों की गर्राब से उपमा दी गई है। २४वें में 
गुसान को गढ़ कद्दा गया है और उसे उड़ाने का सुरंग” की सुरंग 


( २६ ) 
लगाई है जिससे पत्र-पाहन' (ऐंठ-मराड़-रूपी पत्थर) उड़ गए । यह 
कंडलिया सर्वोत्कृष्ट है-- 
“राधे सज्यों गुमान-गढ़ रुपी रूप की फाज । 

वाकि ताकि चोटे' करत उदभट सुभट मनोज ॥ 

उद्भट सुभट मनोज औज अपनो बिसतारयों । 

ब्रजनिधि बुद्धि-निधान कानह अबसान संवारयो ॥ 

समनसुख दिये सुरंग उड़े पन-पाहन आधे । 

निकसी खाोलि किवारि रारि करिबे की राघे ॥ २४ ॥?! 

उक्त अख्र-शस्य लगने से श्रीकृष्ण घायज्ञ हुए, घबराए, उनका 
चित्त चूर्ण हो! गया, वे घूमने लगे, आह-कराह करने लगे इत्यादि । 
दोनों ही हेत-खेत ( प्रेम-समरसूमि ) में घने धीर-वीर हें; उसमें 
डटकर लड़नेवाले हैं। ऐसे दाँव-धात करते हैं, ऐसे हाथ-बाथ भर 
जुट गए हैं कि अज्ञग ही नहीं होते। इसके पते! की बात को 
'सुधर सनेही? ही जान सकते हैं । 

(३) फाग-रंग--यह देहा, सेरठा, कवित्त, सवेया (सब मिल्ला- 
कर ४३) छंदों में प्रणीत सरस सुंदर भथ है। इसमें दे।हे या से।रठे के पीछे 
कवित्त वा सबैया दिया है ओर फाग-अलुराग की लीला वर्णित है। 
अ्रत में त्ज-भूमि के फाग की महिसा का सुंदर वशेन है। यथा-- 

“बिथि बंदू-भेदन बतावत अ्रखिल बिस्तर, 

पुरुष पुरान आप धारथो केसे 'स्वॉग बर । 
कइलासबासी उम्रा करति खवापी दासी, 

सुक्ति तजि कासी नाच्ये। राच्ये! केये। राग पर ॥ 
निज लोक डछुडियों वजनिधि जानयो ज्जनिधि, 

रंग रस बोरी सी किसारी शअ्र्॒राग पर । 
ब्रह्मलेक वारों पुनि शिवलेकक वारों और, 

विष्णुलेक वारि डारों होरी ब्रज-फाग पर ॥ ४७ ॥? 


हे ) 

( ४ ) प्रेम-प्रकासं--इसमें श्री राधिकाजी का श्रो कृष्णजों के 
प्रति अ्गाध प्रेम और न मिल सकने से विरह-वेदना, विहु्ता और 
मिलन की परम उत्कंठा का निरूपण है-- 

“प्रीतम तुमरे हेत खेल न तजिहेँ प्रीति का । 
क्‍ प्रान काढ़ि किन लेत तजिहें पे भजिहें नहीं ॥ ४७७ ॥?? 
--कितनी सुंदर उक्ति है। इस व्यथा के एक सखी ने जाकर 
श्रीकृष्णजी से कहा ते! परम ऋपालु ने कुंज-भवन सें राधिकाजो से भेंट 
की । इसी सुल्ल का वर्शन निम्न-लिखित देहे में किया गया है-- 
“कछुक राज करि लाड़िली, अधो इष्टि करि देत । 
से। सुख से। मन सुमिरिके, लूटि तुरत किन लेत ॥ ४१ ॥?? 
ऐसे ऐसे ५६ देहे-सोरठों में इस प्रेम का प्रकाशन हुआ है । 

( ४ ) बिरह-सल्विता--इसमें ५१ शेरें का एक रेखता और अत 
में एक देहा देकर कवि ने विरह-व्यथा की नदी का प्रवाह सा बहा 
दिया है। गोपियों ने ऊधेजी द्वारा अपनी फर्याद कहताई है--- 

“जीवन-जड़ी ले आया, अस्त अघर का प्यावा । 
रंग-लंग अंग मिलावो, जियदान थों दिवावा ॥ ४८ ॥४१ 

(६ ) स्नेह-बह्ार--यह देखने में छोटा परंतु अथ में विशद, 
स्नेह ( इश्क ) की हकीकत को ऐसे सुंदर दोहें में वणेन करनेवाला 
ग्रंथ है कि जिसे पढ़ने ही से आनंद आवेगा। यह ४० दोहों ओर 
फल-स्तुति के चार सोारठों में विरचित है--- 


“आर इस्क सब खिसक है, खलल्‍क ख्याल के फंद । 
सच्चा सन रच्चा रहे, लखि राधे बजचंद ॥ ३६ ॥” 
(७) मुरत्ी-बिह्ार--३३ दोहे सोरठों का यह सुकुमार नन्‍्हा 
सा अंथ बाँस की टुकरिया? के साथ गोपियों का ऋगड़ा और साथ 
हो मुरत्नी-महिमा गाता है--- 


( ९२८ ) 
“जाग ध्यान जप तप करे, नहि पावित यह धान । 
अधर-मधुर-अम्त चुवत, सेोहि करत है पान ॥ २६ ॥” 

(८) रमक-जमक-बतीसी--- जल्ञाल-लाड़िली-सरमक को, जमक 
बनी अ्तिजेार” की बतीसी (बत्तोस दाोहों की रचना ) ( भक्तों के 
मुख की ) बतीसी में रमकर संखार के त्रिविध-वर्त्ती दुःखों की बारूद 
पर बतीसा ( पत्लोता ) है । इसमें यम्कों से भरे हुए सुंदर सरस 
प्रेम-सने रसगुरुले हैं- 

“बानी सी बानी सुनी, बानी बारह देह । 
बनी बनी सी पे बनी, नजर बना की नेह ॥ २१ ॥” 

(€) रास का रेखता--इस ग्रंथ में रेखता ( उद्‌-मिश्रित ) खड़ी 
बाली में राख का सुंदर वर्शन है। श्रीकृष्ण के झंगार, ज॒त्य, ताल, 
गान ओर वादिल्नों आदि का अनेखा रसीक्ला वर्णन है। दंपति-रख- 
रास-विज्ञास, सखियों का और देवाधिदेव शिवजी तथा देवताओं का 
आना भी कथित हे । 

(१०) सुहाग-रैनि--यह दंपति-रस-रहस्यानंद-वणन--श्री राधा- 
कृष्ण-प्रेमकेल्ि-निरूपण---सखी-भावुक भरत्तों के मनों को परमानंद- 
प्राप्ति का हेतु है। इसको महाराज ने अपने आँतरिक ग्रेमभाव से 
सुंदर कविता में रचा है। फेल २४ दोहे-सेरठों में ही इस गहन 
विषय का---सागर को गागर में भरने के समान--बड़ी चतुराई और 
कारीगरी से कविता-वेष पहराया गया है-- द 


“ज्वल बिहारी नवल तिय, नवहृ कुंज रसकेकू । 

सब निसि सुरत-सुहाग मिल्नि, दंपति आनेद-रेल ॥ ३॥ 
५८ २८ ५८ ओ८ 
सुरत-खमित सब निस जगे, रगमग रही खुमार । ६ 
छुके नैन घूमत झुकत, ग्रीतम रहे विहार ॥ & ॥?? 


, ( र२र्ड ) 
(१९) रंग-चैपड़--दंपति-हित-संपति-सहित, खेलत चौपरि- 
' रंग !” श्री राधा कृष्ण चापड़ खेलते हैं | मणियों की सार और हीरों 
के पासे हैं। दोनें ओ्रेर सखियाँ खेलानेवाली हैं। श्रीकृष्ण हार 
गए झौर राधिकाजी की जीत हुईं। इससे श्रीकृष्ण प्रसन्न हुए | 
चेपपड़ के खेल का, अत्यंत काव्य-माधुरी और शब्दाथे-चातुरी से, 
२५ दोहे-सोरठों में परमानंद्रायक वन किया गया है, जिसे 
पढ़कर समभने ही से आनंद मिल्तेगा | 
( १२, १३, १४ ) नीति-मंजरी” भत्त हरिजी के नीति-शतक 
के ज्छोकों का, शंगार-मंजरी! उनके रऋंगार-शतक का आर 
वैराग्य-मंजरी” वेराग्य-शतक का सरस, सुललित, सुमधुर और 
यथाथे छंदो(नुबवाद है। हिंदी में इनकी टक्कर का अन्य कोई भी 
ऊंदो 5नुबाद नहीं है, यद्यपि भ्रनेक कवियों ने भत्त हरि के शतक-त्रय 
के पद्मामुवाद की पूर्ण चेष्टा की है। ये बहुमूल्य अंथ-रल्न हें# । 
(१५) प्रीतिपचीसी--यह २८ कवित्त-सबैए ओर एक दोहे में 
मने(रंजक , उपदेशमय श्रौर सुंदर, सरस उद्धव-गेपी-संवाद है | इसमें 
के प्रायः सभी छंद बहुत उत्तम ओर चोज से भरे हैं। उदाहरणाथे--- 


“आये हे। अकूर से तो महा मति-कूर हुते।, 

आँखिन में घूरि देके कर दीबो परदे । 
अब तुम आए ऊधो जोग-साग-रोग लाए, 

लागत अभाए अ्रब काहि की जु डर दे ॥ 
ब्रजनिधि कही से ते सब बात सुनी हें, 

कहें हम से भी तू घरम-काज कर दे। 
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,अलनमन, 


४ इस अनुवाद पर खीककर जोधपुर के महाराज मानसिंहजी ने, जो 
कवि थे, यह दोहा कहा था--““भानुदत्त रसमंजरी, माधव श्रुति पर गअंथ | 
ब्रजनिधि शतक-न्रय किए, ऐहे साया-कंध ॥?? 

थे 


( है? ), 


पंचागनि कहा साथें पंचाबान हमें दाधे, 

हओे बेदरद होय अग्नि मास घर दे ॥ १० ४! 
“छगत दुसार तन मरे की न मार रे” ॥ १३ ॥ 
'धाँवरे साँप डसी हैं सबे, 

तिन्‍्हें ग्यान सों मूढ़ उतारे कहा बिख ॥ १४ ॥?? 
“मारि गये। वह साविशे साजन ॥ १७ ॥।! 
“प्रीति मध्य जाग देत खीर मांहि' डारै त्ान ॥ १८॥? 
८ बिता अपराध मारी बिहारी भली करो ॥ २३ ॥”? 
“यान से रतन लेके... -.. -« «»«*« 


सुक्त-माल जाग ही जवाहर जलूस जेत्र, 
नई करी प्यारी ताहि जाय पहराइयो ॥ २७ ॥?? 
इत्यादि बहुत ही सुंदर रचनाएँ हैं । 
(१६) प्रेम-पंथ --२७ देाहे-सेरठों में प्रेम की महिमा, प्रेम का 
उपदेश औरर प्रेम का स्वरूप बहुत सुंदर और सारमय वर्णित है-- 
“अजहूँ चेत अचेत, भूल्ये। क्‍यों भटक्यो फिरे । 
कर दंपति से हेत, तो तू भवस्ागर तिरे॥ & ॥” 
“संथन करि चाखे नहीं, पढ़े पढ़ि राखे ग्रंथ । 
थंथ करत पग परत नहि', कठिन प्रम॒ को पंथ ॥ १६ ॥?” 
“अब कछु रही न प्यास, आस सबै पूरन भई । 
कीन्हो! ब्रजनिधि दास, ड्योढ़ी की सेवा दुई॥ ॥ २६ ॥?” 
“अपत कहा पहिचानिहेँ, पता पते की बात। 
जानेंगे जिनके हिये, प्रम भक्ति दरसात ॥ २७ ॥?” 
... # जैसे सेवाड़्‌ राज्य में एकलिंगजी महादेव राजा गिके जाते हैं और 
महाराणाजी उनके दीवान ( सुसाहिब ), इसी तरह हंढाहड़ के राज्य के 


राजा तो श्री गोविंददेवजी माने जाते हैं ओर महाराज इनके दीवान । 
ईसी कारण पड्टों में “श्री दीवाण बचनात्‌” सदा लिखा जाता है। 





.( ३१ ) 

(१७) बज-श्ंगार--इसमें प्रथम ब्रज की महिमा, फिर राधा 
ओर कृष्ण की महिमा और परस्पर उनके प्रेम का वर्णन है। श्रीकृष्ण 
राधाजी का अंगार कर प्रेमेन्मत्त होते हैं। यथा--- 

“राधे-आवन बिरखिके, चकित रहे नँद-नंद । 
प्रीति-रीति हे अटपटी, भयोौ चकारहि चंद ॥ ३२ ॥”? 
“छुबि की छुटा है वढ़ी रंग छी अटठा है छूखि, 
मदन-हटा है से बिलास बेलि कंद है। 
जगमग दिवारी है कि दामिनि उज्यारी हे कि, 
देववा-सवारी है कि अंद हास पंद है ॥ 
ब्जनिधिजू की प्यारी छली बृषभाडुवारी, 
साोभा की सरित मनें अद्भुत छुंद है । 
रूप हे अगाधे चितवनि द॒ग श्राथे साधथे, 
राधे-मुख-चंद का चक्रार बजचंद है ॥ ३३ ॥”? 
पुन: राघा-कहृ्ष की विहार-लीता का रहत्य-प्रदर्शन है, जो 
अले।किक प्रेम-पीयूष से सराबेःर है-- 
“राधे-डुबि द॒ग अधथखुले, सुरति रेनि के मत्त । 
लखजे' कृष्ने मुख इकटकी, प्रीति-भाव में रक्त ॥ ४७ ॥!? 
वह रूप कैसा है जितमें अवुरक्त हैं ९-- 
“रूप का खजानो हे कि छुजि-जीउ-बाने हे कि, 
प्रेम सरसानेा है कि बड़े भाग माने है | ४८ ॥? 
प्रिया-प्रियतम परस्पर निहारते हैं और टऋूटकी ऐसी क्षगी है मानों 
उल्लक गए हैं। उसी अलै।किऋ, रस से भरी छवि को सदा देखते 
रहने के लिये त्रजनिधि कवि प्राथना करते हैं-- 
८ पिय-प्रीतम उरके रहो, यह छुत्रि रहा सु जाय । 
बजनिधि-दास पतो कहे, राखे चरन समोय ॥ €८ ॥?? 


( हे२र ). 


इस प्रकार देहा और कवित्तों की मुक्ता-लड़ी की हारावज्ी से भूषित 
यह बज-आंगारः ६५ छ॑दों में समाप्त हुआ है | 
(२) पद-विभाग के ग्रथ 

यों अंथ-विभाग? में इस संग्रह के १७ ग्रंथों का सार-दिग्दर्शन 
हुआ | पद-विभाग” का जो उल्लेख पहले किया जा चुका है 
उसके देहराने की यहाँ आवश्यकता नहीं हैं। इस्र पद-विभाग में 
प्रधानतया ये ही चार ग्रंथ हैं--- 

(१) सं० १८--श्रीब्रजनिधि-मुक्तावल्ो? । 

(२) सं० २१--ब्रजनिधि-पद-संग्रह! । 

(३) से० २२-- हरि-पद-संग्रह! । 

(४) सं० २३-- रेखता-संग्रह! । 

अपितु सं० १€८ 'दुःखहरन-बेलि? जे एक रेखता है और से० २० 
'सेरठ ख्याज्ञ! जे एक बड़ा सा पद है, इसमें लिए जाने योग्य हें। 
परंतु विचार करने से ग्रंथों में के सं० ५ 'बिरह-सलिता” और सं० 
< रास का रेखता? भी इस पद-विभाग में ही समझे जाने वा 
| सम्मिलित रहने के योग्य हैं। वे किसी प्रकार भी खदंत्र रूप से 
लिखित प्रंथ नहीं हैं। इनका दिग्दशेन दो ही चुका है। अब इस 
दृष्टि से गणना और नाम-निर्देश करें अर्थात्‌ पद-विभाग को प्रथक्‌ 
निर्धारित करें ते इसमें प्रंथों की ये श्रतृठ संख्याएँ रहनी चाहि एँ--- 
से० १८, से० १४, से० २०, से० २१, सं० २९, सं० २३ तथा 
संख्या ५ और सं० €। श्वतः ग्रंथ-विभाग में ये १५ ही संख्याएँ 
रहेंगी और यही उपयुक्त भी है--सं० १, सं० २, सं० ३, सं० ४, 
से० ६, सं० ७, से० प्प से० १ 9, सं० ९ २, सं० ४ १२, सं० २ ३, 
सं०१४, से० १४, सं० १६, सं० १७। अ्गामी संस्करण में इस 
विचार के अनुसार इन संख्याञ्रों का यथासथान लगाया जोना 
समीचीन होगा । 


( रहे३े ) 


इस अंथावज्ञी के पद-संग्रह में अन्य कवियों के पदों में इतनों 
के नाम मिल्लते हैं--सूरदास, तुलसीदास, नंददास, कृष्णदास, तान- 
सेन, जगन्नाथ भट्ट, आनंदघन, बंसीअज्ञी, किशोरीअली, अलीभग- 
वान्‌, नागरीदास , मीराँबाई, केशवराम, रूपअली, अग्नग्नली, आजिज, 
मेहरबान, दयासखी, लछछ्वीराम, हितहरिवंश, कल्याण, हितकारी, 
गुणनिधि, शुभचिंतक, अनन्य, हरिजस और रसरास । बुधप्रकाशजी 
गांधव॑ विद्या में ( उस्ताद चाँदखाँ उफ दलखाँजी ) महाराज के 
उस्ताद थे। उनके वंशज जयपुर में श्रब॒ तक हैं। उनका बनाया 
पंथ 'स्वर-सागरः है और गाने की चीजें भी प्रसिद्ध हैं। ऊपर 
कवियों और भक्तों के जे नाम दिए गए हैं इनके पद कम हैं। केवल 
किशोरीअल्ली के कुछ अधिक हैं और कुछ अनन्य के भी। ओर ते 
किसी के ४, किसी के ३, किसी के २या १ ही । अधूरे पद और अज्ञात 
नाम के पद अधिक हैं। शेष सब ( रेखता-सहित ) ब्रजनिधिज्नी 
की छाप रखते हैं। यह नाम कहीं “ब्रज की निधि?, एक जगह 
केवल 'त्रजः ही ओर कहों 'प्रताप!, 'प्रतापसिंहः और “पता' ही दिया 
है | इस ग्रंथावज्ञों के अवलेकन से विदित होगा कि इसमें पद-विभाग 
का अंश अधिक है। प्रंधों ने ते १५४ प्रष्ठ ही अधिक्रत किए हें, 
परंतु पदों ने २९७ पृष्ठ अथात्‌ ड्योढ़े के लगभग । श्रनुमान होता है 
कि मदह्दाराज पद आदि की रचना अधिक करते थे । पद्ढनें की गणना 
करने से वक्त चारों अंथें में कुल ७६३ पद आदि हैं; यथा-- 

( १ ) श्रीत्रजनिधि-मुक्तावलो में ब्रजनिधिज्ञी के ११७, अधूरे 
कोई नहीं हैं, न दूखरों के हैं । 

(२ ) ब्रजनिधि-पद-संग्रह में त्रजनिधिजी के १४५२, अधूरे ५३, 
अन्यों के ४०, कुल २४५ हैं । 

( ३ ) हरि-पद-संग्रह में त्रजनिधिजों के ११३, अधूरे नहीं, 
अन्यों के ५३ तथा अज्ञात ३७, कुल २०३ हैं । द 


( रे ) 

( ४ ) रेखता-संग्रह में अ्जनिधिजी के १€८ हैं, अन्य किसी के 
नहीं हैं। 

इन चारों ग्रंथों में त्रजनिधिजी के ४६८०, अधूरे ५३, दूखरों के 
<३, भ्रज्ञात ३७, कुल ७६३ पद हैं । 

इन ७६३ पढें में, पढें और रेखतें के सिवा, कवित्त, छप्पय, 
देहहा आदि भी हैं। महाराज की प्रशंसा के, तुल्सीदासजी की महिमा 
के, चतुर्भुज भट्ट की महिमा के और थोड़े से नीति भ्रादि के भी हैं । 

पढें का कोई समग्र ग्रंथ न मिलने से श्रेर समय ससय पर 
पृथक प्रथक्‌ मिलने और छपाने के लिये भेजे जाने से इनका प्रकरण- 
बद्ध संकलन नहीं हो सका। और समग्र त्जनिधि-मुक्तावल्ी 
के मिलने की आशा में भी यह काये नहीं हो सकता था। संभवत: 
आगामी संस्करण में पदों का प्रकरणश: छोॉटना अआावश्यक होगा। 
तभी उनका अधिक अआभनंद मिलेगा | 

सहाराज ब्रजनिधिजी फे ( उक्त २३ में से ) ४ पर्दो के श्रार 
१८ छांदों के संथ हैं। इनमें से दो-तीन के अतिरिक्त अन्य सब 
प्रथों का विषय केवल्ल राधा-गाोदिंद वा बत्रजनिधि की भक्ति, उनमें 
अनन्य प्रेम, उनकी लीक्षा ओर विहार का वर्णन, विरह-व्यथा 
का चित्रण, अपने मनेभावों का प्रदशेन, ध्रपनी फर्याद, त्रजरज, 
यमुना-मथुरा-गाकुलज्ञ आदि के निवास को लाज्षसा, भक्ति-भाव- 
नाओं का विकास आदि है। विषय नास ही से प्रकट है। इनमें 
'सनेह-संग्राम”', प्रीतित्षताग, 'फाग-रंग” आदि ग्रंथ बहुत अच्छे 
हैं। भत्त हरि के शतकों का अनुवाद बहुत सरस और उत्तम हुआ 
है। कहते हैं कि इसकी रचना में गुसाई रसपुंजजी वा रसरासजी 
का भी हाथ था। 

कुछ फुटकर पद हमको ग्रंथावल्ली के संग्रह के मुद्रित हो जाने 
पर मिल्ले जे परिशिष्ट” में दे दिए गए हैं। ये पद महाराज 


( ३४ ) 

के मंदिर (& ठाकुर ब्रजनिधिजी) के कीत्तनियों और वच्धाँ के ओहदढे- 
दार से प्राप्त हुए हें। उन लोगों का कहना है कि महाराज की 
रचना के पद, रेखते, ख्याल आदि बहुत हैं और अनेक पुरुषों के 
पांस देखे वा सुने हैं, परंतु असल भर प्रामाणिक संग्रह राज्य के 
'पाधीखाने! में मिल सकते हैं जे प्रधानतया त्रज्ननिधि-मुक्तावली? में 
बताए जाते हैं। ओर विवाहोत्सव को ते छऋूंगारः नाम के कवि 
ने पृथक ही ध्थरूप में बनाया था। हमने इस ग्रथ की गापीनाथ 
ब्राह्मण के पास से, जा ख्यात्ञों' आदि का अच्छा गानेवाल्ा है, 
लेकर देखा था । इस £थ की कक्तिा सु दर है आर यह प्रामाणिक 
कहे जाने के योग्य हे । परंतु यह निश्चय के साथ नहीं कहा जा 
सकता कि पृवोक्त प्रयोजन से ही इसकी रचना हुई थी । 

अत में पहले ते। इस मुद्रित पुस्तक में से, उन पद और रेखतों 
आदि में के संकंतों ( अर्थात्‌ वलकी स्थायी वा टेर वा मठ्ला और 
पृष्ठ तथा पद की संख्या आदि ) को अनुक्रमणिका दे दी गई है जो 
जयपुर आदि स्थानों में गाए जाते हैं या प्रसिद्ध हैं और अपने 
भाव, रख एवं रचना-चातुये के कारण उत्तम और प्रियकर हैं; तद- 
नंतर पद-अंथें के अंतगत जितने पद शऔर रेखते आदि हैं उन्त 
सबकी प्रतीकानुक्तमणिका दी गई है| मुख्य ऊुख्य पर्दों की अनुक्रम- 
णिका से काई यह न समझ ले कि कवित्व की दंध्टि से केबल वे ही 
पद उत्कृष हैं श्र अन्य पद काव्य-गण से रहित हैं। सच ते यह 
है कि प्रत्येक पद, रेखता या छंद अपने ढंग का निरात्ञा है और 
अवसर-विशेष पर सच्चे प्रेमभाव से बना था जो भावुक रचयिता 
के हृदय में तरंगित हुआ था। जेसा हमने पहले दरसाया है, 
ऐसा ही ग्रतीर्द होता है प्राय: सबकी रचना यथावसर भत्ति- 
भाव की विशेषता, आवश्यकता अथवा भीड़” पड़ने पर हुई 
है, और पदादि का चुनाव भी रसज्ञ पाठकों, गायकों और भरत्तों 


न ने अनन-रनन-न>+>->3भ, 


( हें ) 


की अ्रभिरुचि पर और आवश्यकता तथा प्रसंग पर निर्भर है। 
परंतु हमने जिनकी अनुक्रमणिका दी है उनके पूर्वोक्त कारण हैं। 

महाराज अ्जनिधिजी की कविता राजा-पसंद, राजा-राचित और 
राजा-शुण-आगरी है । वह हिंदी भाषा के भाँडार की अमूल्य रत्न- 
पेटिका है। हूँढाहड़ श्र राजध्यानों का गारव तथा रसिकों, 
कविजनों ओर हरिभक्तों की प्यारी निधि है! जो लोग भक्ति-भाव, 
श्रद्धा और प्रीति-पृणे हृदय से इसे पढ़ेंगे और समभेंगे उनका परम 
कल्याण होगा। इंश्वर-चरणों की भक्ति उन्‍हें प्राप्त होकर सुदृढ़ 
होगी । काव्य-व्यासंगियों का इससे परम हिंत-लाधन होगा | 

इस प्रकार इस अंथावली की भूमिका संक्षेप रूप से समाप्त होती 
है। महाराज प्रतापसिंहजी के समस्त ग्रंथ पूरे रूप में जब कभी, 
भाग्योदय से, शाप्त होंगे तब वह दिवल साहिय-संसार के लिये शुभतर 
छोगा । इतना संग्रह जे। इतस्तत: उपलब्ध हो सका वही आगामी 
सुब्ृहत्‌ संपादन के लिये पथदर्शक का काम देगा! वबाल्ाबख्श- 
राजपूत-चा रण -पुस्तकमाल्ा! इस रत्न से, जे। एक विशिष्ट विद्वान 
महाराजा का प्रसाद है, भ्पने गौरव और मूल्य में बहुत बढ़ 
जायगी तथा हिंदी-काव्य-भमंडार की भी, यह बहुमूल्य मणिमाला 
मिल्क जाने से, परम वेभव-वृद्धि हेगी । इस्रके ल्ञाभ से भगवद्धक्तों, 


#£ स्वर्थ महाराज ने ग्रंथों की फलस्तुति में कहा है --- 


“प्रीतितता यह ग्रथ, प्रेम-पंथः चित परन को । 

लाभ ट्वात अति्अ्त, कृष्न-किसारी-चरन को ॥?--एू० ११ 
“पता यहे बरनन करचौ, पिय प्यारी का फाग । 

से। सुमिरन करि करि बढ़े, हिये मामा अनुराग ॥* “0० रे२ 
“फाग-रंग को जो पढ़े, ताके बढ़ें उमंग । 
ब्रजनिधि निधि ताका मिल, सकल सिद्धि ही संग ॥०---प्र० ३३ 


( ३७ ) 
रसिकों ओर साहित्य-सेवियों के सन्न को भी आनंद प्राप्त होगा 
छोर इसका अनुशीक्षन करने से उन्हें अपने श्रेय-संपादन में 
सहायता मिलेगी | 


सवाई जयपुर है 
चऔैन्र छु० हे बुधवार, सें० १६६५० वि० | विनीत 
( गणयौरिमहेःत्सव ) | पुरोहित हरिनारायण शर्स्मा 
' त्ा० २६ साचे, सन्‌ १६४३३ ई० | 


जीवन-चरित्र 


महाराज ब्रजनिधिजी का जीवन-चरित्र भी घटना-बाहुल्‍य से 
परिपूर्ण है। आश्चये होता है कि राज-काय्ये और कठिना- 
इयों से आवृत रहकर भी उनकी इतनी उत्तम कविता और भक्ति-भाव 
के संपादन करने का कैसे अवसर मिल्लता था | 

महाराज प्रतापसिंहजी सूर्येवंश की प्रर्याव शाखा कछवाहा-व॑श 
के मानों सूये ही थे। महाराज श्रो रामचंद्रजी से १<६वीं पीढ़ी में 
राजा सोढ़देवजी हुए, जो अपने बोर पुत्र दूल्नहरायजी सहित 
दूँढाहड़ देश में आकर यहाँ के यशस्त्रों राजा हुए। सोढ़देवजी से 
१७ वीं पीढ़ी में महाराज प्रथीराजजी हुए। प्रथीराजज्ञी की पंश- 
परंपरा में महाराजा भारमलजी, मानसिं हजो, मिर्जा राजा जयसिंहजी, 
सवाई जयसिंहजी आदि अत्यंत वीर, यशस्वी, बहु-गुण-संपन्न और 
कीत्तिसान्‌ नरपति हुए जिनके नाम बल, विद्या, नीति, घर्मे-परायणता 
अर धन-संपत्ति आदि के कारण भारतवष में यावच्चंद्र-दिवा- 
कर बने रहेंगे। जयपुर नगर के बसानेवाले, अश्वमेध यज्ञ के कर्त्ता, 
ज्योतिष-य॑त्रालय आदि के निर्माण-कर्ता, परम प्रवीण सवाई जयसिंहजी 
के इश्वरीसिंहजी श्रार उनके माधथवसिंहजी उत्तराधिकारी हुए | 
माधवर्सिहजी के पोछे उनके बड़े पुत्र प्रथीसिंहजी ( जिनका जन्म 
वि० संवत्‌ १८१८ में हुआ था ) सं० १८२४७ में पाँच ही वर्ष की 
उम्र में गद्दी पर बेठे। परंतु ये सं० १८३३ में देवतेक-गासी# हे। 


उलिजयलक नाल फेलरनीकल्ञ्>णनभन, 
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# कनेत्छ टोड साहब ओर ठाकुर फतहांसइजी की तवारीखों में धथी- 
सिंहजी का भव्याणीजी के पुत्र और प्रतापसि हजी के! चू डावतजी के पुत्र 
लिखा है ओर चूंडावतजी का (जा शासन में अधिकार रखती थीं) प्रथीसिंहजी 
के। विष देना भी लिखा है। परंतु जयपुर की दंशावल्ली और अन्य ग्रंथों में 


( ४० ) 
गए | तब उनके छोटे भाई प्रवापसिंहनी मि० वेशाख बदी ३ 
बुधवार संवत्‌ १८३५ की गद्दो पर विराजे | इनका जन्म महारायी 
चूँडाबतजी के गर्भ से सि० पौष बदी २ संवत्‌ १८२१ को जयपुर में 
हुआ था | ये गद्दी पर बैठने के समय अनुमानत:ः पंद्रह वर्ष के थे । 
गद्दों पर बैठते ही ये शासत्र-प्रबंध करने ल्गे। दुश् फोरोज 
महावत को, जे बथा ही राजधानी में शहजेोर हो। रहा था, फाज 
देकर महाराज प्रतापसिंहजी ने माँचेड़ी के राव पर सेजा प्मार वहों 
उसकी ( फीराज का ) बाहरा खुशाह्लीराम ने जहर देकर मरवा 
डाला । माता चूँडाववजी की भी परमगति हो! गई । ऐसा हो 
इतिहास में लिखा है। माँचेड़ी के राव ने फिर सिर उठाया तब 
उन्होंने फोजकशी करके उसे ठीक किया । परंतु बाहरा खुशालीराम, 
साँचेड़ोवाले से मिल्ला हुआ था, इस ज्ये उसने उस राव के! कुछ 
इत्लाका दिलज्ना दिया। यों देश की कुछ हानि भी हो गई । उधर 
मराठों का उत्पात बढ़ता जा रहा था। मराठे अपनी चे।थ राज- 
स्थानों से वसूल करने का पूर्ण उद्योग करते थे। महाराज प्रतापलिहजी 
के पिता महाराज माधवलिंहजी ते मल्हारराब को फौज सहित 
लाकर जयपुर लेने में सफल हुए हो थे। उस समय का कुछ 
फोज-खचचे भो बाकी था। इसी से सेंघिया जयपुर पर चढ़ाई करना 
चाहता था। नीतिमान महाराजा प्रतापसिहनों ने यह उपाय 
सेाचा था कि शनन्‍्य रजवाड़ों को सिल्लाऋर मराठों को खदा के 
लिये राजपूताने से निकाज्न दिया जाय । इसी खिये उन्होंने संवत्‌ 
१८७३ में जाघपुर के महाराज विजयसिंहनी के पास देलतराम 
हलदिया का भेजकर कहतलाया कि यदि आप साथ हैं। ते मराठों 
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च्क ही छः कै 
देनें के चूडावतजी का पुत्र लिखा है। प्रथीसि'.हजी के मानसि'हजी 
नाम के एक पुत्र थे, जो उनके मरने पर अपनी ननिहारू चले गए ओऔर फिर 
अवाज्लियर में जागीर पाई, ऐसा भी लिखा हे । 


सहन्‍गछ 


का मारकर निकाल सकते हैं। विजयसिंइजी ते इस बात को 
चाहते ही थे। उन्होंने तुरंत सेना भेज दी । संबत्‌ १८७३ ही में 
दानें राज्यों की सम्मिलित सेना ने तूँगा (यौसा के पास एक कस्बा) 
की बड़ी लड़ाई में सेंधिया की सेना को ऐसा परास्त किया कि सब 
मराठों पर राजपूतों की शूरवीरता का आतंछ छा गया। परंतु 
चार ही वर्ष पीछे सेंधिया ने जयपुर पर फिर चढ़ाई की ओर 
फिर जयपुर ने राठाड़ों की फीज बुल्वाईे। पाटय ( ताराबाटी ) 
के मुकाम पर संवत्‌ १८४८ में भारी संग्राम हुआ जिसमें पहले तो 
जयपुर की जीत हुईं परंतु पीछे जोधपुर की फीज के चाँपावतों ने, 
जयपुरवाल्नों के ताने मारने से रुष्ट होकर, सहायता नहों दी और 
इस विश्वासघात से हार खानी पड़ी । पाटन की हार के पोलछे, 
मौका पाकर होल्कर ने भी फिर चढ़ाई की ओर उस समय परिस्थिति: 
ठीक न रहने से मशाठों से सेल करना पड़ा । तथापि कभी सेंघिया 
ओोर कभी हाल्कर से लड़ाई-कगढा होता ही रहा जिससे राज्य को 
बहुत हानि पहुँची । तूँगे की लड़ाई के कई कवित्त हैं, जिनमें राव 
नाथूराम कवीश्वर नायहेवाल्ले का एक कवित दिया जाता है--- 
“इते' हिंदुनाथ श्री ताप कर बान राले, 
उते' साथ साथ मिले आसमान भीरे से । 
महाघेार बीर जुद्ध ऊँची करनेन लागे, 
कू थि करने न छागे कायर अधीरे से ॥ 
कटियगे कटीले जेते रावत हटठीले रुके, 
सटिगे सदर के पण्क मुख पौरे से । 
मारे खडगवारे इन सुभटइन के दट्ट परे, 
मं ड मरहद्दन के खेत में मतीरे से ॥ १ ॥”? 
“प्रताप-वीर-हज्ञारा”? में भी महाराज की वीरता के अनेक श्रच्छे 
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टामस के सफरनामे के हवाले से फविराज श्यामल्नद्ञनजी ने मराठों 
और राजपूतों की एक भारो लड़ाई का, फतहपुर (शेखावाटी) में, संबत्‌ 
१८५६ में, होना लिखा है, जिसमें मराठों की तरफ से उक्त साहब 
गैर बामन राव थे तथा कवायद जाननेत्राल्ली एक सेना और तोपोें 
भी साथ में थों। जयपुर की फाज ने उनकी भारो शिकस्त दी 
और उनका बहुत दूर तक पीछा करके बड़ी हानि पहुँचाई। इस 
लड़ाई में बीकानेर और किशनगढ़ की फीजें भी मदद फे लिये आई 
थों। तूँगे की विजय के संबंध में कनेत्ष टॉड साहब ने महाराज 
_प्रवापस॒हजी की बहुत बढ़-चढ़कर प्रशंसा लिखी है--“ महाराज 
प्रतापसिह ने स्वयं रणक्षेत्र में सेना का परिचाज्लन किया थां। इस 
कारण उनके पतक्च में यह विजय विशेष प्रशंसित मानी गई। 
तूँ गा के इस युद्ध में विजय पाकर महाराज प्रतापसिंहजो ने एक 
बड़ा उत्सव करके २४७ ल्लाख रुपया बाँठा था। इस समर में 
विजय पाने से भ्रामेराघधोश प्रतापसिंहनी के यश का गोरव समस्त 
रजवाड़ों में फेल गया। प्रतापसिंहज्ञी एक महावीर और बुद्धिमान 
राजा थे |” परंतु आपस की फ़ूट और दस्यु मराठों की लूट-पाट, 
पिंडारियों की डकैती ओर आक्रमण श्रादि से उस समय जो जो 
आपत्तियाँ उपस्थित होती रहती थीं उन्तके निवारण करने में इन 
महाराज ने जितना उद्योग किया उतना कदाचित्‌ दूँढाहड़ के किसी 
भी राजा को न करना पड़ा होगा। 

जयपुर की वंशावल्ली ( ख्यात ) में लिखा है कि सेंघिया पटेल 
की फतह के पीछे रेवाड़ी के डेरे में बादशाह आया था। वहाँ 
महाराज उससे सिल़्ने गए। उस समय इनकी बुद्धिमानी और 
वीरता से बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ और इनसे मंत्री" का काम 
करने के लिये कहा । महाराज ने शिष्टाचार की बातें करके उसे टाल 
दिया । वंशावज्ली में यह भी लिखा है कि महाराज के गद्दी पर 
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बिराजने के थाड़े ही समय पीछे दिल्ली के बादशाह ने दिल्ली से 
कूच कर नारनाल होते हुए सवाई जय र मो० टाव्याँवास के पास 
बाँडी नदी पर डेरे किए । तब महाराज सवाई जयपुर से “मुल्ला- 
जमतः” करने की पघारे, मिती फागुन सुदी ३ संबत्‌ १८३५ के 
साल, और आकेड़े भावसागर पर चार दिन डेरे किए | 

जयपुर के इतिहास में इन महाराज के राज्य की एक यह 
घटना भी विख्यात है कि उस विघप्रुव ओर देश-परिवत्तन के समय 
में अवध का नवाब वजीरभअल्ली ( बजीरुद्दोज्ञा ) अँगरेज सरकार से 
विद्रोह करके संवत्‌ १८५६ में महाराज प्रतापसिंहजी के शरणागत 
हुआ। वजीरअली की माता ने महाराज को लिख भेजा कि मेरे 
पुत्र की आप रुका करें। आपका हमारा संबंध कदीमी 
है और आ्राप ही का भरोसा समकफशर हमारा पुत्र आपके पास 
गया है। धन की आवश्यकता हो ते कमी नहीं है। श्रवध से 
जयपुर तक अशरफियों के छकड़ों का ताँता बाँध दूँगी। महाराज 
ने क्षत्रियोचित धमे को समझकर शरणागत की रक्षा की श्रौर 
वजीरश्रल्ली को सत्कार-पूवेंक अपने यहाँ रखा। परंतु अगरेज- 
सरकाश को जब यह पता क्गा तब उसने अपने मुल्तनजिम का 
: महाराज से माँगा ओर जाहिर किया कि हमारे खूनी को वापस 
करना कायदे के मुआफिक सुनासिब है। परंतु महाराज ने 
शरणागत को वापस देना धमे-विरुद्ध बताया। तब अपगरेजों ने 
बहुत दबाव डालना और राज्य के मंत्रियों को मिल्लाकर अपना प्रभाव 
सहाराज पर जमा लिया। अत में देश-काल की परिस्थिति पर 
विचार करके महाराज ने यही नीति उस समय उपयुक्त समक्ती 
कि वजीरअल्कह का इस शर्ते पर अगरेज-सरकार के सुपुदं कर 
दिया. जाय कि इसको प्राणदंड न दिया जाय। इसके बड़े 
अगरेज अफसरों ने मंजूर किया । परंतु देश में उस समय के विचार. 
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से यह बात अ्रच्छी नहीं समझी गई। अब ते समय में इतना 
परिवत्तन हे! गया है कि खूनी मुललजिम का शरणागत करना था 
रखना ही बुरा समझता जाता है । 

पूबे-कथित युद्धों के अतिरिक्त समय समय पर महाराज को 
अन्य कई युद्ध करने पड़े थे । 

महाराज प्रतापसिंहजी के मराठों आदि के दमन करने ओर 
अनेक युद्ध आदि करने में अपने जीवन में बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ 
भागनी पड़ी हैं। लड़ाइयों का खचचे ओ्रौर तब्जनित आपत्तियाँ तथा 
क्लेश कितने उठाने पड़ते हैं, यह बात अनुभवी पुरुषों से छिपी नहीं है । 
जयपुर का खजाना, जो कुबेर का भांडार समझा जाता था, बहुत 
कुछ इन युद्धों में खाली हो गया था। महाराज सवाई जयसिंहजी 
के समय में यह भरा-पुरा था। अश्रमेध यज्ञ, जयपुर-निर्माण प्लौर 
जाधपुर की चढ़ाई तथा अन्य लड़ाइयों में उनके समय में भी इसका 
एक झंश व्यय हो गया था | फिर इंश्वरीसिंहजी श्रार माधवसंहजी 
देनां भाइयों की लड़ाई में एक बड़ी रकम निकल चुकी थी । इस 
अवस्था में भी महाराज प्रतापसिंहजों ने अपनी बुद्धिमानी ओर 
नीति-परायणता से सब लड़ाइयों का खर्चे चलाया और बहुत वीरता, 
साहस ओर योग्यता से उस्र कठिन काल में राज्य की रक्षा की 
जब भोरतवष गहरे विप्छवों में डूबा हुआ था श्र यह राज्य 
शतओं से समय समय पर आक्रांत और त्रस्त होता था। भारतवष 
में यह युगांतर या युग-परिवत्तन का समय था, जिसका हाल 
इतिहास पढ़नेवालेों का भत्ती भाँति विदित है । 

इस प्रकार राज्य की रक्षा करते हुए तथा अपने परम इष्ट 
श्री गोविंदेवजी के चरणों में अ्रट्त भक्ति रखते हुए सहाराज भ्ब उस 
समय के निकट आ पहुँचे जब अगणित चिंताओं से उनत्तका मन 
खिन्न है! गया और उनके शरीर सें रुधिर-विकार श्र फिर 
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अतिसार रोग की प्रबत्तता हे! गई। इस अवस्था में आप प्रायः ठाकुर 
श्री त्जनिधिजो के चरणों के तले तहखाने में आराम किया करते । 
आपके समय में बड़े बड़े नामी वेद्य थे, जिन्‍्हेंने श्रेषधि-प्रयोग के 
द्वारा जल से भरे हा तक के जमा दिया था। परंतु उनकी वे 
ओपषधियाँ भी इस अतिसार को रोकने में असमथे रहीं। अततोगत्वा 
आपकी पवित्र आत्मा ने, गोलेक-वास करने के लिये, आपके नश्वर 
शरीर का मिती सावन सुदी १३ संवत्‌ १८६० को त्याग दिया। हँढाहड़ 
के एक नामी, पराक्रमी, ज्ञाची-ध्यानी, विद्वान और विद्या-कला-रसिक, 
गुणियों और कवियों के ग्राहक राजा इस संसार से उठ गए। परंतु 
अपनी अटल कीत्ति को--जे उनके अलोकिक कार्यों, साहित्य-सेवा, 
गुण-महकता ओर भगवत्‌-प्रेम के कारण प्रतिद्ठित थी--इस जगत्‌ में 
छोड़ गए। महाराज का दाहकर् गेटोर? में हुआ, जहाँ इनके पूर्वजों 
( पिता ओर पितामह ) की समाधियाँ हैं। वहीं सफेद पत्थर की 
सुंदर छतरी आपकी स्मृति-रक्षा के निमित्त बनी हुईं है। आपके 
पीछे आपके महाराजकुमार जगतसिंदजी गद्दी पर विराजमान हुए । 

महाराज प्रतापसिंहजी के रनवास में १२ रानियाँ, छ: पातुरें 
ओऔरर एक वेश्या थी। इनमें से राठोड़जी अपने पीहर जोधपुर 
में, खबर पहुँचने पर, सती हुई श्लौर जयपुर में दो पातुरें सती 
हु । जगवसिंहजों महारानी भव्याणीजी के गम से जन्मे थे। 
इन्हीं भव्याणोजी के ३ बेटियाँ हुई थीं जिनमें से अनेद-कुँवरि 
ओर सूरजकूँवरि ते! जोधपुर ब्याही थीं श्र चंद्रकुँवरि की सगाई 
उदयपुर हुई परंतु विवाह से पूर्व ही वे काल्नवश हो गई थों। 
'महारानी चंद्रावतजी और जादमजी के दे दे बेटियाँ # हुई परंतु 


नाजण”थपथ:।पथभपभपज|/|+ क पप्प्प्प्््प््पभप:ाभभह:भभभभझ:।भ।ध:ख|थ+:+१थपपपपआा।।्+्घपफए|।;: िभिधभख। ।ै।ै 
# एक चंशावली के मत से छोटी चंद्रावतजी के एक बेटा और पक बेटी 
हुईं। बड़ी चंद्रावतजी के कोई संतान नहीं हुईं 'ओर जादमज़ी के तीन 
बेटियाँ होना लिखा हे । 
4, 
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बालकपन में ही दिवंगत हो गई । रंगराय पातुर के बाल्यकाल में 
बल्भद्रदास नाम का एक बेटा और एक बेटी हुईं | श्यामतरंग पातुर 
के एक बेटी नंदकुँवरि थी । कस्तूरीराय के एक बेटा गुल्नाबसिंह 
था। रंगतिसरस के एक बेटी थी। गतितरंग के एक बेटा राजकुँवार 
था। दीदारबख्श भगतिन के दे। बेटे माहनदास ग्रर कानदास हुए | 
इस प्रकार महाराज के 'राजलाक का ब्योरा? वंशावलियों में लिखा है। 

महाराज का शरीर बहुत सुडोल और सुंदर था। बेन ते। 
बहुत लंबे थे, न बहुत ठिंगने; न बहुत मोटे श्र न बहुत पतले। 
उनके बदन का रंग गेहुँआा था। उनके शरीर में बल्त भी पर्याप्त 
था। बाल्यावध्था में उन्होंने शासत्र-शिक्षा के साथ साथ युद्ध-विद्या 
की शिक्षा भी पाई थी, जैसा कि उस जमाने में और उसल्े पहले 
राजकुमारें।!। के लिये अनिवाये नियम था। आपके पिता महा- 
राज माधवसिंहजी का यह निश्वय रहा कि ये दोनों भाई 
( प्रथीसिंहजी और प्रतापसिंहजी ) हिंदी और संस्कृत के पंडित हो 
 ज्ञायँ। अ्रतः उन्हेंने इनकी शिक्षा के लिये यथेष्ट प्रबंध किया था । 
उस जमाने में प्रच्छे अच्छे पंडित और कवि मैजूद थे। अभी 
महाराज सवाई जयसिंहनी की जगत्मसिद्ध पंडित-मंडल्ी में से अनेक 
व्यक्ति विद्यमान थे तथा जो विद्वान परत्ञोक-गत हो। गए थे उनकी 
संतान में भी पंडित थे। महाराज माधवसिंहजा और ईश्वरीसिंहजी 
गुणियों के कुछ कम ग्राहक्न न थे। अतः कवियों, रसिकों और 
ईश्वर-भक्तों का इनके समय में भी वैसा ही जमघट था । इस 
कारण महाशज प्रतापसिंहजी का विद्या-संपादन का सुअवसर 
बना ही रहा।| 

महाराज का स्वभाव भी बहुत अच्छा था। वे हँसमुख, मिलन- 
सार, उदार ध्मार गुण-ग्राहक प्रसिद्ध थे। जेसा कि ऊपर लिखा 
व्जा चुका है, वे राजनीति में भी पढु थे । 
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महाराज प्रतापसिंहजी ने स्वयं बहुत से नए भ्रथों की रचना ते 
की थी ही, इसके सिवा बहुत से अंथ आपकी आज्ञा से भी बने थे। 
फारसी आईने-अकबरी” ओर दीवाने-हाफित्ञर आदि का हिंदी में 
अनुवाद हुआ । इन्होंने ज्योतिष में प्रताप-मात्तडः ( 'जावक-ताजक- 
सार! ) आदि अंध बनवाए एवं धर्म-शाब्ष के ग्रंथों का भी संग्रह और 
अनुवाद कराया जिनमें 'धर्म-जहाज” प्रसिद्ध है | 

“परहाराज की आज्ञा से विश्वेश्वर महाशब्दे नामक विद्वान ने 
प्रतापाक? नामक घर्मशास्ध का उपयोगी अ्थ बताया था। इस 
पंथ में महामहिम पुंडरीक याजि 'रल्राकर जो के निर्मित प्रसिद्ध 
अंथ जयसिंह-ऋलपदुम” से बहुत कुछ सहायता ली गई थी। दक्त 
अंथ महाराज सबाई जयसिंहजी की आज्ञा स्रे वि० सें० १७७२ 
में निर्मित हुआ था। यही ग्रंथ वि० सं० १€८२ में बंबई के 
वेंकटेश्वर प्रेस में मुद्रित हुआ। पुंडरीक रह्लाकर का गंगाराम 
उसका रामेश्वर ओर उसका विश्वेश्वर था। यह प्रतापाक! ग्रंथ 
जयपुर महाराज्ञ की प्राइवेट लाइब्रेरी में विधमान बताया जाता है 
ग्रैर इसका उरलेख अल्लबर के संथालय में भी है जेसा कि पीटर 
पीटसेन साहब के तैयार किए हुए अलवर के प्रंथों की सूची से 
प्रकट द्वेता है ।? ( ()४॥६]0908 0० ६86 छिक्षा३द0 करा88, 7 
$6 व/0787"ए ०0 माह माहइंा6888 6 शक 9-० ०07 
औएछ०7", 2ए 7608" ?6067800, -5077089, 4892. ै., 42. )# 

महाराज ने पहले प्रताप-सागरः नाम का वेयक-अंथ, बहुत से 
सिद्धांत-मंथें। की सहायता से, अनुभवी विद्वानों द्वारा प्रस्तुत कराया, 
फिर हिंदी झें उसी का अनुवाद करवाया जो अम्त-सागरः 
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# यह नाट हमके राजकीय पंडित नामावल्न कथा भ्रद्ट पंडित नंदकिशोरजी 
' साहिल-शास्त्री रिसचैस्कॉलर से प्राप्त हुआ । तदुर्थ उन्हें दवादिक धन्यवाद है। 


( ४८ ). 

नाम से प्रसिद्ध है। यह भारत-विख्यांत वैद्यक-मंथ है । संगीत के 
ते आप मानों आचाये ही थे | आपके हो उत्साह से “राधा-गोविंद- 
संगीत-खार” नाम का विशद्‌ अंघध, सात अध्यायों में, बना जिसकी 
जोड़ का हिंदी भाषा में, इस विषय का, दूसरा ग्रंथ नहीं है। यह 
मुद्रित रूप में जयपुर पब्लिक लाइब्रेरी? में भी विद्यमान है, परंतु 
प्रशुद्ध छूपा हे। आप ही के समय में कवि राधाकृष्ण ने राम- 
रत्नाकर! बनाया जो बहुत सुंदर छोटा सा संगीत का रीति-प्रंथ है और 
छप भी गया है । आपके संगीत के उस्ताद बुधप्रकाशजी# ने संगीत का 
एक उत्तम अंथ 'खर-सागर? बनाया जिसमें बहुत बढ़िया चीजें लिखी 
हैं। ये महाशय अपने समय फे अद्वितीय संगीत-काविद थे । 

उक्त बुधप्रकाश” कलादंत की सरगस”ः ओर 'चीजः का एक 
एक नमूना यहाँ दिया जाता है-- 


राग कल्याण ( ताल सुर फाखता ) 
घम्म गम गेरे गमरे गरेसा। धानीरेसा। पप घर सारे। 
सारेगम रेगरेसा। धानीरेसा ॥ धम्म ,,, ... ॥ स्थायी ॥ 
'प्‌ पथ सारे, सारेगम, रेगरेसा । धानीघमगरेगम, रेगनीरेसा ।' 
सुच्छम सुरन साध मध सरगम बनाय, 
पाय गुरन ते भेद, कर कर 'बुधप्रकास' | 
रिझवन कारन अ्रति प्रबीन प्रताप सारक 
सकक वरण पट-दरसन निवास ॥॥ 
चीज, पढ़; राग हमीर ( ताल सुर फाखता; ध्रपद ) 
“पंचबदन सुखसदन पाँच तब्रलेाचन मंडित । 
अरधचंद्र अरू गेग जटन के जूट घुमंडित ॥ 





४ बुधप्रकाश” पदवी महाराज प्रतापसिंहजी की दी हुईं है। इनका असल 
नाम चाँदर्खा, उपनाम दूलूहर्खा था ओर गान-विद्या के आचाये और महा- 
>शाज के उस्ताद थे। इनके घंशज़ जयपुर में विद्यमान हैं। ये सेनिया हैं । 


( 8४४ ): 


भूषन भस्स अआुजंग नाद नादेश्वर पंडित । 
कनक-भंग में मगन ओअग आनंद उसंडित ॥ 
बाघंबर अबर घरे अरधांग गारि कुंदनन्‍चरन । 
जय कीत्तिग्वजागर गिरि-त्रसन बुधिप्रकाश बँद्ति-चरन ॥ १ ॥! 
अम्ृतरामजी पदन्लोवाल ने, जो बड़े ही भगवद्धक्त और कवि 
थे, अम्ृत-प्रकाश/ नाम का पद-अंथ बनाया। बखतेश” कवि 
( ठाकुर बखतावरसिंह ) के टकसाली पढ़ें का संग्रह बहुत 
उत्तम है। महाकवि राव शं॑भूरामजी?, महाकवि गणपतिज्ञी 
भारती?, गुखाई 'रसपुंजज्ीग, 'रसरासजी”, चतुर-शिरेमणिजो! 
और तत्कालीन वे कवि वा भक्त आदि जिनके पद संग्रह में ह 
बड़े बड़े कवि थे। 'नवरस”, अल्ंकार-सुधानिधि! आदि भारती! 
जी के बनाए हैं। हजारों! का संग्रह भी मुख्यतया इन्हों ने 
किया था । 
महाराज ने जो कई हजारे संग्रह कराए उनमें 'प्रताप-वीर- 
हजारा? और प्रताप-सिंगार-हजारा? मिलते हैं। 
आपके समय में इमारते' भी बहुत बनी थीं; उदाहरणाथे चंद्रमहत्त 
में करे विशाल भवन, रिधसिधपेल, बड़ा दीवानखाना, श्री गोविंदजी 
के पिछाड़ी का हाज, हवामहलल, श्री गोवधननाथजी का मंदिर, 
श्री त्रजराजविहारीजी का मंदिर, ठाकुर श्री त्रजनिधिजी का मंदिर, 
श्री प्रतापेश्वरज्ी महादेव का संदिर, खास महतें से हवामहल तक 
सुरंग, श्री सदनसेोहनजी का मंदिर इत्यादि। जयपुर के यंत्राज्ञय 
की मरम्मत भी हुई। किल्ञों की मरम्मत कराई गई शऔऔर नई तोपें 
इत्यादि बनवाई गई'। “हवामहल्ल! की कारोगरी संसार में प्रसिद्ध 
है। हवामहत्छपर आपका प्रेम था। इसके निर्माण में अ्रापकी 
भगवद्धक्ति भो कारणोभूत थी, जेसा कि आपने “ओज्रजनिधि- 
मुक्तावल्ली” में लिखा है--- 


( ४० ) 
“हवामहल यात किये, सब समझे यह भाव । 
राधे कृष्न सिधारसी, दरस परस की हाथ ॥”! 
महाराज को भगवद्धक्ति का चसका लगानेवात्ों में प्रधान 
जगन्नाथ भट्ट” थे जिनकी स्तुति में आपने लिखा है--- 
“में कहैं। कहा अब कृपा तुम्हारी । 
याहि कृपा करि गुर में पाए जगन्नाथ उपकारी ॥ 
जाते मेरी छणन छूगी हे ताकीा देत मिल्ला री । 
“ब्रजनिधि”' राज साँवरों ढोटा ताका दिए बता री ॥ १६१ ॥”! 


“-हरि-पद-संग्रह 
तथा 
“सोमित उदार ३९ ओ >८ 
भर )९ ओर भ< 
भव-निधि-तारन को भट्ट जगन्नाथ भए, 
इहि कलि माहि' सुक मुनि के स्वरूप हैं ॥ २८ ॥? 
--हरि-पद-सँग्रह 
भट्टजो की रचनाएँ भी सुंदर और भक्ति-रस-पूर्ण होती थीं। इनके 
सिवा बंसीअली”, 'किशारीअली”ः आदि भक्ति-रख-पीयूष को 
बढ़ानेवाले और विद्वान भी थे । 
चारणों सें भी कई कवि, क्या सवाई माधवर्सिहजी के समय में 
श्र क्या प्रथी सिंहजी तथा प्रतापसिंहजी फे समय में, ख्याति को प्राप्त 
हुए हैं| इनमें चार चारण कवि--(१) सागर, कविया गोत के सेवा- 
पुरे के, (२) हुकमीचंद, खिड़िया गोत के भडेडिया गाँव के, (३) महेश» 
दास, महड्ू गात के श्र (४) हरिदास, भादा गोत के--बहुत प्रसिद्ध 
थे, जिनका इन राजाओं से जीविकाएं मिली थीं। हुकमीचंदजी डिंगल्ल 
के गीत कहने में अद्वितीय थे। उन्‍होंने हाथियों कींलड़ाई पर एक 
चमत्कार-पूण सरस डिंगल-गीत बनाकर महाराज प्रतापलिंहजी के 
मर्पित कियाथा। पाठकों के मनेोरंजनाथे वह आगे दिया जाता है--- 


(६ २१ ) 
गीत जात सपंखरो 


दत्ता तावीसा खूटिया श्रश्नधारा सा छूटिया डा । 
मत्तारोश तारा स्रा तूटिया गेण. माग ॥ 
आहुडता चोड़े पब्बे काला नत्ता आहूदिया । 
पत्ता छुत्नघारी वाला जूटिया पनाग ॥ १ ॥ 
जामहूँ ध्रियार्गा ल्ागा सु'डा डंर्डा ऊछ्छाजता । 
बोमह बिलागा बिहूँ गाजता बंबाड़ ॥ 
पेंडा रोसलागा नीर अद्वबसा बहंता पह्ाँ। 
बेंडा जोस बागा बीरभद्र सा बेछाड़ ॥ २॥ 
हे रददां रचाका भेड़ा भचाका असंड्डा हूँत। 
पबेड़ा मचाका हूत  लचाका पयात्त ॥ 
अनस्मी ओनाड़ जम्मी दंढाड़-नरेस-वाला । 
दुगस्मी पहाड़ काला मूटक्के दंताल ॥ ३ ॥ 


प्र 


दूठवा हुघारा दाव रदाँ हो करा दुहूँ। 
ऊठ्ता लेायणा चहूँ भारा भीम आग ॥ 
बेछुंगी अकारा रोस खूठता निधात बागा। 
बेढीगारा मर्दाघारा बूठता बच्चाग॥ ४ ॥ 
भम्मे लेहलंगरां रटीठाँ आध सर्छा भारलाँ। 
असूंडा नन्नीाँ चल्ले चरक्‍्खी भाराण ॥ 
मार्तंगां अफेर पीर्ठाँ मजीरा रदन्ना माते। 
आकारीा महाधी्ाँ गरीठाँ आराण ॥ ४ ॥ 
काहजुर्दशां माच निराताह्रा सा रूपेटा कहे। 
छह नाग काला सा लपेटा करे हाथ॥ 
चक्खाँ साला ताता तेज तारा सा बिछूटा चोड़े । 
भद्रजाती जूदा भूप पता रा भाराध॥ ६ ॥ 


( ४२ ) 


कोप श्रेगाँ रंगा राहरूत स्रा बिछूटा किना । 
पनंगा पूत सा जूटठा प्याज्ञा हाज्ा पाय॥ 
बेंडा जाड़ी जोड़ जज्दूत सा निधात बागा। 
बच्ध ताला तोड़ काला भूत सा बतल्लाय ॥ ७ ॥ 
चरक्‍्खी हजारा हाक भारत डाकदारां चल्ले। 
खहंता अपारा रोस बजारोां खातंग ॥ 
बापूकार्रो बेल बाल फाजदारोां नीठ बाँधा। 
महाजंग.. जैतवार्र खंसभारा मातंग ॥ 8४ ॥ $ 
“-कविवर हिंगलाजदानजी बारेठ सागर-चेशज कविया से प्राप्त 
पूर्वोक्त 'सागरजी? के दृध्कूट पद यहाँ उद्धृत करते हैं--- 
“हरि बिन एते दुख सजनी री । 
जग के हग उड़गनपति अहन जु ता सम बीतत अह-रजनी री ॥ 
मक्रकेत. के बिसख दूनरथ ता नंदन का कटठक कहाँ ही। 
वाका नाव उलटकर दे री जाका असहन सब्द सुर्नाही ॥१॥” 
धजालंघर की बाला कानन दुधसुत नहिं पाऊँ। 
सगपति कुजर बरन आदि की मिलन हेत देखत पछताऊँ। ॥ २ ॥?? 





# इन हुकमीचंदुजी चारण ने महाराज अतापसिंहजी की चीरता के 
वर्णन में युद्ध आदि के चिन्नण के बहुत से छंद और गीत आदि बनाए हैं । 
तूंगा की लड़ाई, पाटण की लड़ाई, राजगढ़ की लड़ाई आदि पर “निसाणी! 
छुंद में डिंगल भाषा में वीररस-पूर्ण कविता की है। उसमें के कुछ छुंद 
हमारे संग्रह्ट में हैं। 

+ जग के दग >सूय्य । उडगनपति चंद्रमा । अह 5 दिन । रजनी +- 
रात । मक्रकेत -- कामदेव । बिसख > बाण, शर। दून र-द्विगुण अर्थात्‌ 
दूश। दश के आगे रथ लगने से दशरथ हुआ। «७ उनके नंदन 
रामचंद्रजी । उनका कटक > कपि। कपि का उल्नटा पिक (कायल), उसका 
बोलना ( विरह-दृशा में ) असह्य है ॥ ३ ॥ जालंधर असुर की बाला (स्त्री) 


( शैरे ) 


यह पद बहुत बड़ा है। परंतु स्थानाभाव से पूरा नहों दिया जा खका । 
इन्हीं खागरजी के दे।-एक छंद और उद्धत किए जाते हैं, जे 
उन्होंने महाराज माधवसिंहजी का सुनाए थे-- 
राम-कृष्ण-स्तुति 
£जापधरन घनबरन अ्ररुन-अजुज-सलम लेचन । 
तेजतरन तसहरन करन मंगल दुखसाचन ॥ 
गैतस-नार उधार तार जल उपल पार दृल। 
नवअह-बंध बिदार मार दुसर्कथ श्रेध खल ॥ 
सतकेाटि चरित मुनिबर कथिय गावत गान चिरंच भव | 
जिह रूंक बिभीषन को;दई (वे) श्रीरशुवाथ सहाय तव ॥ ३ ॥7 
“मोर-मुकुट-जुत लटक-चटक बनमार घरहिं अति । 
गुंजावबलि बहुधात चित्र-चित्रित बिचिन्न गति ॥ 
ललित त्रिंगी रूप मधुर सुरत्षिका बज्ञावत । 
गान तान संगीत भेद अद्भुत सुर गावत ॥ 
गोबिंद छलित लीला-करन रास-समय आदर्नंदु-जुत | 
श्रीकृष्णदेव. रचा करहु नागर-नगधर-नंद-सुत ॥ २ ॥! 
हाथी-घैड़े का वण॒न 
“कजलगिर सज्जल सुमेघ दिग्गजकुमार जनु । 
निज सुभाव जाजुल्य चढछुत ओघधूत-पूत्त मनु ॥ 
घत्त धत्त उनमत्त दत्तशिष ज्ञानरत्त बन । 
नदू सह गरजत सबदह हे रहमद घन 


बृ दू। कानन "वन । इससे “बृदावन” हुआ। दुधसुत- “चंद्र?” । 
इनसे “बृदावनचुंद'! हुआ। पुना दधसुत “दही का सुत आज्य अधांत्‌ 
आज के दिन । # सगपति-- सिंह, मयंद । कुंजर > गज़ । इन दोलनें के 
आदि अक्षर म+ग से मग>-रास्ता, बाट। अश्र्थांत्‌ वे न मिले तो बाट 
जाहते जोहते पछुताती रहूँगी। 


(६ ४ 2 
अति ही अचंड औधघट बिक्ट जहाँ देखे मगपत डरत। 
मदज॒त गयंद मधुयंद दे अदतारन मद अत्तरत॥ ३ ॥१! 
“बखसत शअ्रस्व नवीन चपल झ्युत मीन सुर्खजन । 
जरत जराब सुजीन रूप भूपन मन-रंजन ॥ 
पच्छराव सम घाव चाव रंभागति लायक । 
पुलित बेद बिधुकंत अंग सप्तस्व सट्दायक ॥ 
तारन कविंद सारन गरज् दुत बारन बार न लगत। 
बाखान दान हिंदवान सिर महिमंडर जस जब मगत ॥ ४ ॥?! 
--पू्वोक्त कविवर हिंगलाजदानजी से प्राप्त 


ग्राम दुधू के निवासी कवि और भक्त तिवारी मनभावनजी 
पारीक इतने काव्य-मर्म-वेत्ता थे कि एक बार जब किसी काव्य-प्ंथ 
के कठिन स्थत्वों का अथे किसी से स्पष्ट न है| सका तब महाराज से 
किसी व्यक्ति ने अनुरोध किया कि वे इनसे पूछे जायों। तुरत दूधू के 
ठाकुरों को भाज्ञा हुई कि वे उक्त कविजी का आदरपूर्वेक बुल्ला लावें | 
राज्य की ओर से रथ-सवार और इरकारे, ठाकुरों के भल्ते आदमी 
सहित, दूधू पहुँचे श्रैर इन्हें लिवा लाए। कविजी ने प्रथम ते महाराज 
का एक ऐसा छंद बनाकर सुनाया जिसे सुनते ही उन्तकी वास्त- 
विकता का भान हो गया। फिर अंथ और उसके कठिन स्थल कविजी 
का बताए गए। मनभावनजी ने कठिन स्थलों पर तुरंत विचार कर 
ऐसी सुंदरता से उनका रपष्टीकरण किया कि महाराज मुग्ध हो गए | 
तब महाराज ने मनभावनजी से कहा कि थआ्राप यहों रहें; पर कविजी ने 
निवेदन किया कि आपकी भ्राज्ञा का ही पालन किया जाता, बशरत कि 
ललीजी ( सीताजो ) के दशेनों से वंचित रहना पड़े। कहते हैं कि 
श्री सीताजी उनको प्रत्यक्ष थीं। मनभावनजी को महाराज ने बहुत 
कुछ दान-दल्तिणा देकर सम्मान-पूृवंक बिदा किया। इनके बहुत 
से शिष्य थे। स्वय' दूधू फे ठाकुर पहाड्सिंहजी, ठकुराइनें ओर 


( ५ ) 


अनेक पुरुष, कवि ओर भक्त इनके शिष्य थे। इनकी कविता बहुत" 
सरस और सुंदर होती थी। इनका कोई स्वतंत्र अंथ ते। उपत्वब्ध नहीं" 
हुआ; पर फुटकर पद मिलते हैं। नमूना यहाँ देते हैं-- 
राग भेरवी ( ताछ मप ) 
“सियाजू पे वार पानी पीर्वा । 
जीवनजड़ी राम रघुबर की देखि देखि छुबि जीवों ॥ 
सुख की खान हान सब दुख की रूप-सुधा-रस-सीर्वा । 
“मनंभावन! सिया जनक-किशोारी मिली सुक्ति नहि छीरवा ॥!*' 
राग गौरी ( ताल इकतातला ) 
'पसया आँगन में खेले, नूपुर बाजे रुनक्ुुन रुनकुन । 
डगमगात पग धरति अवनि पर सखि कर सों कर मेले ॥ 
बिमल्ादिक सखि हाथ खिलौना, तोतलि बानी बोले । 
“'मसनभावनः सखि ल्लाड़ लड़ावे रंभागति रस पेले ॥” 
इसी प्रंकार अनेक कवि और गुणी इनके समय में हुए हैं।. 
विस्तार-भय से यहाँ उनके संबंध में अधिक लिखना संभव नहों | 
जिख तरह बाह्य शत्रुओं का विजय फरने का महाराज ब्रज-_ 
निधिजो को वह युग प्राप्त था बेसे ही आभ्यंतर शत्रुओं (क्रोध आदि) 
को जांतने, भगवान्‌ की भक्ति करने और उत्तम पुरुषों और गुणियों 
के सत्संग का शुभ अवसर भी उन्हें प्राप्त था, जिसके लिये उनके 
हृदय में सदा उमंग रहा करती थी । आप इतने बड़े भ्रगवद्ध्त थे: 
कि यदि नाभाजी आपके समय में या आपके पश्चात्‌ हुए होते 
तो भ्क्तमाल में आपका चरित्र वे अवश्य लिखते । 
श्री राधा-गोाविंदजो महाराज के चरणारविंदों में महाराज की अटल 
अनन्य भक्तिथी । उन्हों की क्पा से आपको भक्ति का लाभ हुआ और 
उस भक्ति के उद्टार में अनेक संथों की रचना हुई। आप राधा-गोविंदजी 
को दंडवत्‌ करते श्लोर दर्शनों के पीछे नित्य स्तुति या पद सुनते, 


( ४६ ) 


'जिनकी नित्य नई रचना स्त्रयं करते थे । विशेष अवसर और उत्सवों 
पर बहुत समारोह से आनंद का समाज कराते | राख और लीजाएँ 
कराते। कहते हैं कि श्रो गोविंददेवजो आपको बाल-रूप और 
किशार-रूप से प्रत्यक्ष दर्शन देते थे। आपके पदों से भी यह बात 
विदित दह्ोती है, जिनमें इस प्रत्यक्ष दर्शन का उल्लेख है। यथा-- 


रेखता 
“गुलदावदी-बहार बीच यार खुश खड़ा था। 
गुलजार गुल सनम की गुल्न से भी गुरू पड़ा था ॥ 
पेशशाक रंग हवासि सज के घज का तड़तड़ा था । 
पुखराज का भी जेवर नख-सिख अजब जड़ा था ॥ 
वह नूर का जहूर अदा पूर लड़मड़ा था। 
देखते ही मेंने जिसका ऐन अड्बड़ा था॥ 
दिल का दलेल दिल्लबर दिल चोारने अड़ा था । 
“ब्रजनिधि' हे वोही दृधि पर छुछ-बल सों छुक लड़ा था ॥१ ध्झया! 
--रेखता-संग्रह, पू० हे७२ 
“अजब घज से आवता है सज सजे सु'दर। 
चंद्विका फहरात घचुजा रूप के समंदर ॥। 
चश्मों. मारि गद करे खूब है हुंदर | 
बजनिधि! अदा भरा हे बाहर भी और आदर ॥ ६३ ॥?? 
“>रेखता >सैग्रह,, ए० ३३ & 
“फरजंद नंदजी का वह सांविजा सलेना । 
सिर पर रंगीन फेंटा दिल्ल का निपट लगोना ॥ 
'महबूब खूबसूरत अखिरयां हैं पुर-खुमारी । 
अबरू-कर्मा से जाँ पर करता है तीर कारी ॥* 
गरू सोहे तंग नीमा बूटों की छुबि हे न्‍्यारी। 
बाधा कमर दुपट्टा तहाँ बसुरी सुधारी॥ 


(६ ४७ ) 
सांथे सनी अतर से छुटि पेचदार जुल्फें । 
आशिक चकोर अ्रैखियाँ कहे कब लगावे कुल्फ ॥ 
लटकीली चाल आवबे गावैे मजे की तानें । 
ब्रजनिधि? की अदा भारी जाने हैं साोही जानें ॥ ७३ ॥? 
“-रेखता-संग्रह, ए० ३३ ३ 
कन्हड़ी ख्याल ( जल्द तिताला ) 
“अब जीवन को सब फल्ष पायो। 
मोहन रसिक छेल सुदर पिय आय अचानक दरस दिखायो ॥ 
जो चित छूगनि हुती सो भइ री सुफल करयो मन ही को चाये । 
“त्रजनिधि! स्थाम सलोना नागर गुन-मूरति हिय अतिहि सुहाया॥१८७णां? 
--ब्रजनिधि-पदु-संग्रह, ० २३% 
“आजु में अंखियन का फल पायो । 
सुदूर स्थाम सुजान प्रान-पिय मोहि लखि सनमुख आये ॥ 
सब सखियन को देखत सजनी मे तन झदु मसुसकायो। 
मेरे (हिय का हेत जानिके ब्जनिधि! दरस दिखाये ॥ ४६ ॥?! 
“-हरि-पद्-संग्रह, पए० २६४ 
“ज्ञाकी मनसाहन दृष्टि परयो ॥११४॥? 
--ब्रजनिधि-पद-संग्रह, ए० २१४८ 
“बखत था वो अजब रोशन सनम निकल्ला था खुश हँसके ॥१४०॥?”' 
--रेखता-संग्रह, पू० ३४४६ 
“मेरी नवरिया पार करो रे ॥8९॥?? 
-बजनिधि-पद-संग्रह, ए० २१४ 
“जब से पीया है आसकी का जाम ॥१६४५॥” 
--हरि-पद-संग्रह, पृ७ ३६४ 
किसी ऐसे अपराध के कारण कुछ वर्षों पीछे ये प्रयक्त 
दर्शन बंद हे! गए जिन्हें केबल महाराज जानते थे। उस समस्त 


( रै८ ) 


आप ( महाराज ) बहुत व्याकुछ हुए । तब स्वप्त में आपको यह 
आज्ञा हुई कि “तू अपने प्रेम के अनुसार मेरी प्रथक्‌ प्रतिमा बना 
और महलों के समीप मंदिर बनाकर उसमें विराजमान करा; वहाँ 
तुझे दशेन हुआ करेंगे।? अतः महाराज ने श्रो ब्रजनिधिजी की 
'श्याममूत्ति अपने पूर्ण प्रेम सेबनवाई । कोई कोई कहते हैं कि मूर्ति 
का मुखारबिंद अपने हाथ से कारा। फिर संदिर में पाटात्सब की 
जो प्रतिष्ठा हुई उसका बड़ा उत्सव हुआ और दित्वतरामजी? 
हल्दिया के यहाँ प्रिया-प्रियतम्र ( राधा-कष्ण ) का विवाह हुआ । 
अथात्‌ उनके यहाँ जाकर ठाकुर श्रो ब्रजनिधिजी का वित्वाह होने 
पर प्रियाजी मंदिर में पधारी | बेटी के विवाह में जितनी बातें आव- 
श्यक होती हैं वे सब देलतरामजी ने बड़े खचे और उत्साह से को । 
और फिर सदा सब त्योहारों पर बेटी को जे। वल्र, आभूषण, 
छप्पन भाग, छत्तीसों व्यंजन आदि भेजा करते हैं वे ही भेजते रहे । 
अद्यापि उनके वंशज तीजों का सिंजारा आदि मंदिर में मेजवे हैं# | 

ओ्रो गोविंददेव जी के! त्रजनिधिजी महाराज ने स्वयं अपना इष्टद्नेव 
'बताया है, जेसा कि इन छंदें से स्पष्ट विदित है । 

बिहाग 
“हमारे इृए्ट हैं गोबिंद । 
राधिका सुख-साधिका सेंग रमत बन स्वच्छ॑द ॥ 


हिये नित-प्रति बस्ती 'ब्रज़निधि! भावती नेंदुलाल ॥ १६३ ॥” 
“-+दरि-पद-संग्रह, पू० २३६ 


# विवाह के गायन और कवित्त के लिये देखिए, “'हरि-पद-संग्रह”” 
आछ श्प८, कवित्त १३३-१३४ और “''रेखता-संग्रह”” पृष्ठ ३४०, रेखता ६७-४८ । 





( (४र्द ) 


पद 
“जिनके ओ्री गोबिंद सहाई, तिनके चिंतां करे बलाई । 
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करुना-सिंथु कृपाल करहि नित सब “ब्रजनिधि!? समनभाई ॥४२॥?” | 
--हरि-पदु-संग्रह, छ० २६२ 
सोारठ 
“गेोबि दुदेव सरन हैं। आये ॥ ४ ॥?? 
“--खअजनिधि-पदु-सँग्रह, छ० १६२ 
बिहाग 


“ब्रिपति-बिदारन बिरद तिहारो । 
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डे गोबिंदचंद बजनिधि? अब करिके कृपा बिघन सब टारा ॥& ०४? 
“-अजनिधि-पदु-संग्रह, ४० २१३ 
ललित 
“गोबिंद-गुन गाइ याहइ रसना-सवाद-रस ले रे ॥१३०॥?? 
-जब्रजनिधि-पढ-संग्रहद, ० २२२ 
रेखता 
“जिसके नहीं लगी हे वह चश्म चाट कारी। 
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गोबिंदुर्चंदु ब्रजनिधि! की अजे सुने प्यारे ॥ १६२ ॥** 
“-हरि-पदु-संग्रह, ए० २६६ 
पद 
“गोबिंद हों चरनन को चेरी ॥१८८॥”! 
-हरि-पद-सैग्नह, पू० ३०२ 
रेखता 
“गोबिंदचंद दीदे श्रजब धज से आवता ॥३०॥?? 


“-रेखतान्सग्रह, एू० ६६७ * 


( ६० ) 
षट्‌ ( ताल जत ) 
“आज ब्रज-चंद गोबिंद भेख नटबर बन्यों ॥१२७॥?? 
' --अजनिधिन्पद-संग्रह, ए० २२१ 
“ब्रज़निधि” उपनाम भी श्री ठाकुरजी का प्रदान किया हुआ 
है। महाराज ने इसी बात को इस प्रकार कहा है। यधा--- 
रेखता 
“दिल तड़पता है हुस्न तेरे केा। 
कब मिलेगा सुझे सलोना स्थाम॥ 
अब ते जल्दी से आ दरस दीजे। 
जो इनायत किया हे “ब्रजनिथधि! नास ॥१&४॥”” 
' -- हरि-पदु-संग्रह, ए० ३०४: 
सारठ ( देव गंधार धीमा छीत ) 
“'ांची प्रीति सों बस स्याम । 
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घरयौ ब्रजनिधि! नाम तो अब लीजिए चित चोरि ॥१ ६७॥?” 
“-हरि-पदु-सैग्रह, ० २६७ 
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फिमयायलटआधपाए इपइफतपथजराा+, सपडाकमप्मावकनकक. अभकान्यान्क, 


ब्रजनि 


धि-ग्रंथावली 








( १ ) प्रीतिलता 


दे।हा 
गनपति सारद मानिके, राधे पूजों. पाय। 
कृष्णकेलि कातिग* कहाँ, ताकी कथा बनाय॥ १॥ 
सोरठा क्‍ 
उन्ही प्रीति-लता सु, इश्क-फूल से डहडही । 
देखत प्रान कतारे सु, पेखत* हीं जिय रह सही ॥ २॥ 
दोहा 
चंपकली-फुंडन. अली, चली छुवरि सुकुमारि | 
इंदीबर*-टग राधिका, नहान कलिंदी बारि।॥ ३॥ 
तहँ मग* रोकि खरे रहे, कोटि - मार-सुकुमार | 
चंद-बदन-छबि-छंद सो, भरे जु नंदकुमार | ४ ॥ 
ठठकि रही कीरति-छुँवरि, करी सखिन सो सेन । 
तिन-हिय-आसय जानि के, कह्टे कृष्न सेों बेन ॥ ५॥ 


अभाम्णाााकाक पे, ९७७५३. पर... 7आपआआ +अककमाकत, 





पिलशननी अजीनिजननतगनिन नमन भ 


( $ ) कातिग > कीतुक॥ (२ ) उल्लही >उनई। (३ ) कता ८८ 
कटठना। (४ ) पेखत- देखत। (& ) इंदीबर -- नील कमरू। (६2) 
मग - मार्ग । 


२ ब्रजनिधि-अंथावल्ी 
अथ सखिन को बचन प्यारे जू प्रति। यथा--- 
सोारठा 


ठाढ़ी ठठकि कुमारि, यह ठठोल्न अब जिन करे | 
ठगिया-रूप निहारि, ठाँम ठाँमि* ठाढ़ो खरे ॥ ६ ॥ 
यह सुनि प्यारे जू ने मार्ग तो दयो परंतु दुह/ँ ओर प्रीति को 
अकुर उदय भयो से! कहियतु हैं। यथा--- 
दाहा 
अंकुर उमरग्यौ प्रीति का, दुहूँ ; ओर बटवारि | 
भयो पल्नवित ताछु पल्च, को करि सके निवारि ॥ ७॥ 
लगी प्रीति उघरन लगी, छिपे न क्यों हूँ भायर । 
तब सखि राधे सों कहत, बचन रचन सरसाय ॥| ८ || 
अथ सखी की बचन प्यारी जू प्रति। यथा-- 
दोहा 
कऋुकि फझाँकति किफकी करति, उक्रकि फरोखनि बाल । 
छिन लखि हग उन सय भए, छके छबीले लाल ॥ <॥| 
छाँचह लखत चकृत भण, रहे जु रूप निहारि। 
छैल्ा-नंद छकेरे हिये, रहत छाँद की लार* ॥१०॥ 
सारठा 
भयी जु सन अब लीन, सीन बारि आधीन ज्यों । 
प्रीति यहै गति कौन, छिन छिन में तन छीन ज्यों ॥११॥ 
रसिक रासि को रूप, तूही कीरति-नंदिनी । 
रसिया ज्ज को भूप, करि किन सुख चो-बंदिनी ॥१श॥ 
(१ ) ठाँस ठामि >जगह रोककर। (२) क्‍यों हूँ भाव “किसी 
तरह । (३ ) छक्के 5तृप्त हुए। (४७) लार८> तरफ | 


प्रीतिल्नता. डे 
दोहा 


चिब्रुक चठक सें अठकि पिय, चेप चेगुनी चाह । 
चित सों चरचा आचरत, निकसत मुख ते बाह ॥ १३॥ 
काकिल-बैनी. कामिनी, कीरति - कुल - कन्यासु । 
काम-केलि सों कसि लिए, पिय सुख की धन्यासु ॥ १४॥ 
खूब खरी. खूबी-भरी, खेलति गेंद सुबाल । 
खिरकी खुलें निह्ाारि मुख, खुसी भए लखि लाल-॥ १५॥ 
भमकि रमकि फफरिन' जहाँ, फाँकति कुकि ऋुकि भूमि । 
भलहलती * भलकत भहाँ, भलाँम भलामल कूसि ॥ १६॥ 
जिगर-जँजीर जरी रहें, जुलफों दे बिच ऐेंचि। 
जाहर जालिम जगत में, जार ज्यान को खधि ॥ १७॥ 
ठुमक चाल ठठि ठाठ सें, ठेल्यी मदन-कटकरे । 
ठुनक ठुनक ठुनकार सुनि, ठठके लाल भटक ॥ १८॥ 
ललकि चलनि लहँगा-हलनि, डुलनि लतिन के जाल । 
लाल बाल लखि लहरिया, लालन भए निहाल ॥ १< || 
यह सखी के बचन सुनि प्यारी जू उत्तर देति हैं। यधा-- 


दोहा 
गुरजन की तरजन* बहुरि, कलुख लगें कुलकानि । 
प्रीति-रीति साहू हियें, पे किमि मित्रों सु आनि ॥ २० ॥ 


प्यारी जू का यह उत्तर सुनि प्यारे जू की सखी बहुरि प्यारी जू 
सो कहति है | यथा-.. 


राशन जन अ अमन 


( १ ) ममरिन 5 भरोखे । ( १) रकलहकती 5 सलकछाती । (३ ) 
कटक # कटक, फाज । (४ ) रूटक > झटका खाकर । ( < ) तरजन ८८ , 
फटकार । 


छ ब्रजनिधि-प्रंधावली 


देहा 
यह सुनि पीतम की सखी, बिरह-निबेदन  कीन । 
अकथ सुकाम-ब्यधा कही, हाय अधिक आधीन ।। २१ ॥ 
हाय हाय मुख ते' कढ़े, आहि आहि हिय माहि | 
जाहि जाहि यह जिय रटे, रहें दरस बिन नाहिं।॥ २२॥ 
सारठा 
अब सुधि लेहु सुजान, त्रजनिधि बिलखत तुम सु बिन । 
नाहिन चलें पिरान, से। उपाय कीजे जु किन || २३ ॥ 
. सोरठा 
अति उम्गी री' आन, श्रीति-नदी सुअगाध जल | 
धार माँफ ये प्रान, दरस-घधाँगर बिन नाहिं कक ॥ २४ || 
नेन निहारें नाहिं, तब लगि अँसुवनि कर लगे। 
वह मूरति हिय माहिं, बिन देखे' पत्तक न छ्वगे ॥ २५॥ 
वह मुख चंद-समान, राति-द्योस हिय में रहें। 
मितिबो बने न आन, यह अचिरज कासों कहें। २६ ॥ 
बरवे 
राधा रूप-अगाधा, तुमहि सुजान। 
माहन-मन की हुलसनि, करहु प्रमान || २७॥ 
सारठा 
राघे सुख को सार, निरखत पिय गोहनरे रहें। 
हिय बिच किएँ जुहार*, अष्ट पहर तुमकों चहेँ || २८॥ 
देहहा 
प्यारी प्यारी कहत हें, ल्यारी ल्‍या री ल्याव। 
. रहत बिहारी यौं सदा, हुस्न-पियाज्ञा 'प्याव॥ २८॥ 
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(१ ) डमगी > पैदा हुईं, उमड़ी हुई। ( २ ) थाँग - पता, सहारा, 
स्थान । (३ ) गोहन >> साथ । (४ ) जहार ८ प्रणाम । 





प्रीतिल्ता फू 


नारीना तू मति कहे, हाँरी हाँ तू चाल । 
अरी आव अब देखि तू , मोहन कौन हवाल ॥ ३० ॥ 
। सोरठा 
नित हित चित के माहिं, ल्ञाल किसारी रठतु हैं। 
शोर न कछू सुहाहिं, राति-दिवस यों कठतु हैं| ३१॥ 
बिरह तपति संताप, कही नहीं अब जाय है। 
प्रीति कान यह पाप, कढ़े ज्ु सुख तें हाय है॥ ३२ ॥ 
दोहा 
घूमत घायल से घिरे, घबराए घनस्थाम | 
घरी घरी घर ,घर फिरत, घाखत राधा-नाम ॥ ३३ ॥ 
नेन ऐन सर पैन से, सेन सरस सदु हास। 
बेन मैन सुनि चेन नहिं, रेन रहत नित त्रास॥ ३४॥ 
टेढ़ी छबि टेरत रहें, टाँक टॉक दिल दक | 
रहें टकटकी टरत नहिं, टिके न हिय में हूक ॥ ३५॥ 
सोरठा 
टेरत राधघा-नाम, टरे न मुख तें नेकहूँ। 
टरयो सबे बिस्राम, टेढ़ी हृग-छबि कब लहूँ।॥ ३६ ॥ 
देहा 
डगर* डगमगेर डोलते, परी डीठि डहकाय। 
निडर ढिठाना नंद के, डरे उठें बरराय॥ ३७॥ 
पुनि सखी सोनजुद्दी ३ की अन्योक्ति करि प्यारे जू सो कहति है- 
दादा 
सेनजुही तुव गुन बँध्या, रहो भौर मँड़राय । 
छुटें [सिक पुनि होयगो, उत गुलाब बिकसाय ॥ इ८॥ 


( $ ) डगर > राह, रास्ता। (२) (गे ) पु० में 'डग' के स्थान में 
'डगर! पाठ भी है। डगमगे ८ डगमंगाते हुए । ( ३ ) सोनजुही - पीत जुद्दी । 


्ू ब्रजनिधि-ग्रंथावली 


यह सखी को बचन सुनि प्यारी जू ने मान करपो, तब सखी ने 
पुनि प्यारी जू सें कह्यो । यधा-- 


सोारठा 


राधे भानु-किसारि, तुम बिन ज्ाज़्न दृ॒ग भरत । 
अब चितवे। उन ओरि, बिरह-ताप में ही जरत ॥ ३८ ॥ 
ढोज्लन आए आज, अब ढिग क्यों तुम चल्तत नहिं । 
ढीज्ञ करत बेकाज, ढीठपने! ते छाँड़ि कहि ॥ ४० ॥ 
दोहा 
जिहिं जिहिं भाँतन जिय रख्यो, जाहर सबे जिहान | 
अब कहिए ज्योंहीं करें, मरजी जानि सुज्ञान ॥ ४१॥ 
फेल्* कहूँ फबिहे नहीं, फैजर पाय सुनि बीर । 
फिकरि राखि फुरमे कहा, ते बिन जाल अधीर ॥। ४२ ॥ 
बेर४ न कीजे बेग चलि, बलि जार्ऊँ री बाल | 
बालम बाट* बिल्लोकि तुव, बिलखत बिकल् बिहातल || ४३॥ 
भार भए भामिनि-भवन, भारी भाजु-छुमारि | 
भीने रस भरि भाव हृग, रहे झुरारि निहारि। ४४ ॥ 
मकर मति करि मानि मन, मेरी मति सतिभार | 
मोर-मुकट सुसकनि मटकि, लखि मनमोहन ओर || ४५४ ॥ 
मधथुप*-पुज की गुंजरित* , मुकुलित सुम5 मधुमास 5 | 
मान मति करे माननी, पिय सँग करहु बिलास ॥ ४६ ॥ 


कैलनिनान ज पता 
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($ ) फेल >-का्य। (२) फेज “ध्यान । ( हे) फुरसे कहा: 
कहें क्या ? थोड़ी देर में क्या ? (४ ) बेर देर । (५ ) बाट ऋ पड़ा, 
रास्ता। (६) मसधुप>भांर। (७ ) गुंजरित ७ सुखरित, गंजायमान । 
(४ ) सुम > कुसुम, सुमन.। ( $ ) मधुमास ८ चेत सास । 


प्रीतित्षवा ७9 


हाँ हँसि हँसि हाँ ही करो, नाहिं नाहिं महिं हानि । 
हरि हरखत हेरत हियें, हिरन-नेनि हित ठानि॥ ४७ ॥ 
छिमा करे अब छविभरी, छोह करे निरवार | 
छके रूप छाए खरे, छैल छबीले ग्वार॥ ४८॥ 
छंद भरप्री तन निरखि के, छले गए री हाल। 
लाल माल गहि लें खरे, परे इश्क के जाल || ४७ ॥। 


या भाँति सखी के मानसाोचन के बचन सुनि के प्यारी जू कछुक 

सुसकाय अरु ललितादिक सखिन सो सेन करी जो तुम सासुहें जाय 

अरु प्यारे जू को ल्‍्यावे तब प्यारे जू आए जञानि सखी पुनि प्यारी 
जू सें कहति है। यथा-- 


सोरठा 


तलिता ल्‍याई लाल, लली लखे। पायनि परत | 
भए गुपाल निहाल्न, अब नाहक' क्‍यों हुठ करत ॥ ४० ॥. 


देह 
प्यारी के अति प्यार सों, पिय परसत करे पाय | 
पीर प्रेम पहचानि के, छिमा करी सुसुकाय॥ ५१॥ 


या भाँति प्यारी प्यारे जू का परम सनेह अरु रहसि आनंद 
जानि सकल सखी फूल्लीं, से! कहियतु हैं-- 


दाहा 
सखी सबे फूलीं फिरत, लखि ब्रजनिधि को नेह। 
अद्भुत अकथ कथा कहें, आनेद अधिक अछेह ॥ ५२ ॥ 


ननलनननननननननगनन3>433439०.3७..... अत अनाशननन जापान नमन 4लननत 3 न ह«-ा ऑन पननननागनननना-नी- व निलनमंनानाननागनतानी पाना अययाण चाय वजन वननथनन अजओी ज>भ७ अनजनजन+ मन अनाज तन 
किन कनननना वनननानन..3 मनन पान कि अनान-लभनिअनननननननाा ०... "7+ककनननणा 3० जननप-मनन 


( १ ) नाहक >व्यर्थ। (ग) प्र० में 'आवे' ना क्यूँ? पाठ है (“अब नाहक 
क्यों! के स्थान में) । ( २ ) कर ८ हाथ । 


प्र त्रजनिधि-प्रंथावली 
अब भार भएँ सखीजन प्यारी जू सें कहति हैं-- 
दोहा 
फूली फूली फिरति री, फूले फूल निपुंज । 
फली फल्नी तो मन रली, फैली पायनि कुंज॥ ५३॥ 
अरस-परस बतरात सखि, सरस-सनेह निहारि। 
तासु समय के सुख हु परि, बहुरि होत बल्लिहारि।॥ ५४ ॥ 
रस-बस छकि दंपति दुुूँ, कीने बिबिध विज्ञास । 
से। सुमरन करि करि बढ़े, हिय में अधिक हुलास ॥ ५५॥ 
या भाँति सखिनु के परस्पर बतरावतहों प्यारे जू की सखी 
प्यारी जू को दूजे बुल्लावन आईं तब तो सखी सों प्यारी जू कहति 
हैं। यथा-- 
देहा 
अरपौ अचानक आइके, अकुल्लाना सो आज | 
ऐंच अकेले अति करी, अरी आव अब ज्ञाज ॥ ५६ ॥ 
या भाँति प्यारी जू का बचन सुनि प्यारे जू की सखी माधवी 
लता की अन्योक्ति करि प्यारी जू सों ही कहति है। यधा-- 
दोहा 
भरी माधुरी माधवी, क्ञता ललित सुकुमार ! 
तऊ मुद्त मन को करे, मिले सधुप को भार || ५७॥ 
या भाँति प्यारे जू की सखी का बचन सुनि सुधर-सिरोमनि 
प्यारी जू अति आनंदित होय सकल सुखनिपुंञज सघन निकुंज के महल 
में प्यारे जू भ्रमर गुंजित को सुख लूटति हैं। तहाँ म्दु सुसकाति 
, पधारे अरू प्यारी प्यारे तो रहसि निकुंज के सुख में ह अरु बाहिर 
लाल जू की सखी प्यारी जू की सखीन सो प्यारे की प्रीति कहति 
हैं। यथा--.. 


प्रीतिल्षता ्ड 
देहा 
लाल लगनि* की बात कछु, कहत कही नहिं जाय | 
प्रान प्रिया का रूप लखि, मोहन रहे लुभाय ॥ श८ ॥ 
दृष्टि परी संकेत) में, जब तें भानु-कुमारि। 
बरसाने की ओर की, तब तें रहे निहारि॥ ५८॥ 
चाह चटपटी मिल्नन की, लाल भए बेहाल । क्‍ 
बंसी में रटिबाो करें, राधा राधा बाल ॥ ६० ॥ 
नीलंबर का ध्यान घरि, भरए स्याम अभिरास | 
पीतबसन धारे रहें, प्रिया बरन लखि स्थाम॥ ६१॥ 
चलनि हलनि मुसकानि मैं, जहाँ जहाँ मन जाय । 
फिर तन की सुधि नहिं रहे, सुधि आएँ कह हाय ।| ६२ ॥ 
कहूँ लकुट कहूँ मुरलिका, पीतंबर सुधि नाहिं। 
मार-चंद्रिका क्ुकि रही, प्रिया ध्यान मन माहिं ॥ ६३ ॥ 
गंगा-जमुना नाम कहि, बोलति गायनिरे टेरिश । 
राधे राधे बदन तें, निकसि जात तिहिं बेरि॥ ६४ ॥ 
मेहन मोहे साहनी, भई नेह बढ़वारि । 
हा राधे हा हा प्रिया, कहत पुकारि पुकारि॥ ६५ ॥ 
या बिधि प्यारे जू की सखीनि का बचन सुनि प्यारी जू की सखी 
कहति हैं से तुम कही से साँच है अजहूँ प्रीति या बिधि ही है। यथा--- 
देहा ह 
अलबेली राधा जहाँ, कम्कि घरति है पाय। 
रसिक-सिरोमनि स्याम तहँ, देत सु कुसुम बिछाय ॥ ६६ ॥ 





( $ > छूने -- लगन ( दिल की खगव )। (२ ) संकेत -- बरसाने 
और नंदआाम के बीच में एक आराम का नाम है एवं युगल प्रेमियों के मिलने 
का एकांत स्थान । ( ३ ) गायबि > गायों को । (४ ) टेरि ८ पुकारकर |« 
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परसनि सरसनि अंग की, हुलसनि हिय दुह्-ुँ ओर । 
नेन बेन अंग माधुरी, लए चित्त बित* चार | ६७॥ 
प्रिया-बदन-बिथधु तन लखे, पिय के नेन-चकार | 
रूप-रसासव*-पान करि, छकि रहे नंदकिसोर || ६८ । 
या भाँति प्यारी प्यारे को सरस सुख सखिन संबाद समुभिनरे 
में अधिकारी हाय से उपाय कहियतु है 
दाहा 
ब्रजनिधि के अनुराग में, जे अनुरागी होय। 
करे चित्त उपदेस को, बड़भागी है साय | ६८5 ॥ 
निपट बिकट जे जुटि रहे, मे! मन कपठ-कपाठ ! 
जब खूटें तब आपहीं, दरसें रस की बाट || ७० ॥ 
पूरत परम सनेह का, उसड़ि मेह बरसात । 
अनुरागी भीज्यो। रहत, छिन छिन हित सरसात || ७१ ॥ 
प्राननि तें प्यारो लगे, दंपति-सुजस-बखान । 
अधिकारी बिरलो अवनि रे , रुचे न रस बिन आन || ७२ ॥| 
कपट ज्ञपट भपटें वहाँ, कल्नह कुमति की बारि। 
कास धास रचि आपनी, सुरति लत्लीजियत मारि ॥ ७३ ॥ 
गार स्थाम सुखदान हैं, श्री वृ दाबन माँफक । 
जे या रस नहिं जानहीं, दिनकी जननी बाँऊ॥ ७४ ॥ 
चच्छु१ सुच्छु४ नाहिन प्रभु, तुच्छ रूप रह ल्वागि | 
मेर-पच्छ-* धर पच्छ* धरि, ब्रजनिधि में अनुरागि ॥ ७५ ॥ 
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($ ) बित > दौलत । (२ ) रूप-रसासव - रूपूरस का आसव 
( मद्रा विशेष )। (३8 ) अवनि> पृथ्वी।  ४--चच्छु  चछु, नेन्न। 
#--सुच्छु > सत्रच्छु, साफ । ६--पच्छु ८ पक्त. पंख। ७--पच्छु ८ पत्त, 
“ओर, तरफ । 


प्रीतित्षता _ ११ 
कसे कसौटो तासु की, जे! कसनी ठहराइ । 
खेोटे खरे जु मनधरे, त्यागे! बिरद लजाइ॥ ७६॥। 
या भाँति आपके चित्त का समुकाय अरू प्रभु सों बीनती 
कीजियति है। यथा-- 
दे।हा 
गुन का ओर+* न तुम बिखे, ओगुन को मे माहिं । 
 होड़र परसपर यह परी, छोड़ बदी है नाहिं।| ७७ ॥ 
या भाँति प्रभु सों बीनती करि ग्रंथ के नाम अरु फल्ल कहियतु 
है। यथा-- 
सारठा 
ग्रीतिलता यह पंथ, प्रेम-पंथ चित परन को | 
लाभ होत अतिश्रतरे , कृष्न-किसारी-चरन को॥| उप | 
बहुरि निज नास संतनि सों सलाह जहाँ ग्रंथ प्रगट भयो ताको 
नाम कहियतु है। यथा--- 
दोहा 
मति-माफिक गुम गायके' , पते* कियो यह पंथ । 
रहसि उपासक रसिकजन, संतनि-प्रेम सुपंथ ॥ ७< ॥| 
भूल्या चूक्‍यो होहूँ से, लीज्ये। संत सँवारि । 
गीति राधिका-रमन की, प्रीति-रीति परिपारि॥ ८० ॥ 
सुखद सवाई जयनगर, कियौ प्रंथ-परकास । 
सुभ-आनंद-मंगल-करन, उल्लहत हिये' हुलास ॥ ८१ ॥ 


के... "नननननिनननाननननाननममनाननन-+ 


कफ नल स वीब मल मम नरम. अफीम 
(१) ओर > अंत । (२) होड़ - बदाबदी । (३) अ्रतिअत - अत्यंत 
(४) पते -- प्रतापसिंह (अंथकार) । - 
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दोहा 
अष्टादइस चालीस अठ, संबत चेत जु मानि। 
कृष्न पच्छ तिथि ज्योदसी *, भामबार जुत जानि ॥ ८२ ॥ 


इतिश्रीमन्‍्महाराजाधिराज महाराज राजेंद्र श्रीसवाई 
प्रतापसिंहदेव-विरचितं प्रीतिल्ता संपूररम्‌ 
शुभम्‌ 
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(१) (ग) पु० में ग्यारसीः पाठ है। परंतु ज्योतिषगशना से चेत 
कृष्ण तेरस के मंगलवार होना चांहिए। इस कारण वही पाठ शुद्ध 
जलता है, जो दोहे में रखा गया है ।--संपादक । 


( २ ) सनेह-संभास 


कुंडलिया 


राधे बेठी अटरियाँ, क्रॉँकति खेोलि किवार। 
मनो सदन-गढ़ तें चल्लीं द्रे गोली इकसार ॥ 
दे गोली इकसार आनि आँखिन में ल्ञागीं। 
छेदे तन-मन-प्रान कान्ह की सुधि-बुधि भागों ॥ 
ब्रजनिधिः है बेहाल बिरह-बाधा सो दाधेर । 
मंद मंद मुसकाइ सुधा सा सींचति राधे ॥ १॥ 
राधे चंचल चखनि के कसि कसि मारति बान | 
लागत मेहन-टर्गंन में छेदत तन-मन-प्रान ॥ 
छेदव तन-मन-प्रान कान्ह घायल ज्यों घूमें। 
तऊ चोट का चाड धार सों घावहि तूमैंरे ॥ 
सुभठ-सिरोमनि धीर बीर अजनिधि” को लाधे+ । 
याही तें निसि-्योस करति कमनेती* राधे ॥ २॥। 
राधे घूँघट-ओट सो चितई नेक निहारि | 
मंनो मदन-कर तें चली गुप्ती की तरवारि ॥ 
गुप्ती की तरवारि डारि घायल करि डायौ। 
न्रजनिधि हे बेहाल परपों नैननि को सारपो ॥ 


जग 


(१) ९ म्् ) पुस्तक में कहीं “बुजनिधि! कहीं बजनिधि? पाठ हे। 
(२) दाधे 55 जलाए। (३) तूमना > घाव का टॉका लगाना, रफू करना । 
(४) छाधे राधे, साथे। '(राघ साध संसिद्धों )। (४) कमनैती -- 
कमानगर का काम, तीरंदाजी ! 
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उठत कराहि कराहि कंठ गद्गद सुर साथे। 
अध अध आधे बाल' कहत मुख राधे राधे ॥ ३॥ 
राधे दूँघट दूर करि मुरि के रही निहारि । 
सानो निकसी मस्‍्यान ते सीरोही तरवारि ॥ 
सीरोही तरवारि वार ब्रज़निधि पे कीन्‍्हों। 
मुसकनि-मल्हिस > ज्ृगाय घाव साबत करि दीन्हों | 
फिरि फिरि करि करि मार सार करि फिरि फिरि साधे। 
टरत न अपनी टेक करत अद्भुत गति राधे ॥ ४ ॥ 
राधे निपट नि्सक हे चिते रही करि चाब | 
मानो काम कटार ले किये कानह पे घाव || 
किये। कानह पे घाव पाव* ठहरन नहिं पाए। 
गिरे भूमि पे कूसि प्रान आँखिन में आए।॥ 
टोनाई दामन मंत्र-जंत्र सब साधन-साधे । 
त्रजनिधि को बेहाल करत डरपत नहिं राघे।। ५ ॥ 
राधे हृग-बरुनीन* की करदर् चत्ताई चाहि। 
लागी त्रजनिधि के हिये रहे कराहि कराहि।। 
रहे कराहि कराहि लगी इक आहि आहि रठट | 
बढ़ी अठपटो पीर घीर तजि घृमि रह्यों घट९ ॥ 
सुख तें कढ़त न बेन१९ लैनहूँ उघरत आधे। 
ऐसे ऐसे काम करन ज्ञागी अब राधे॥ ६ ॥ 


जनमनजरनन-+ननननननक.. हल... हर 
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(१) ( ख ) पुस्तक में आधे आधे बोछ' पाठ है। (२) सिरोही 
( राजपूताना ) की तलवार असिद्ध हे। (३) मल्हिम>ः मल्हस, मरहम । 
(ख) मलम। (४) (ख) 'परि!। (९) पावर्ूर्पाई, पेर। (६) 
टोंना टाम॑न >-ठोना टोदका। (क) पुस्तक में “टोंना?--यहद्व पाठ ठीक 
नहीं । (७) बरुतीन -- पलकों की । (८) करद - मूठ । (8) घट > हृदय । 
(१०) (क) प० में “सु बेन? । 





सनेह-संग्राम १४ 
भौंहें बाँकी बाँक॑सी' लखी कुंजआ की ओठ। 
समर-सख्भ-बिछुवा लग्यो लालन, लोटहि पोठ॥ 
लालन लोटहि पोटठ चोट जब्बर डर लागी। 
किया हियो द्ुःसार पीर प्राननि में पागी ॥ 
त्रजनिधि बाँके बीर खेत मैं खरे अगेहें? । 
तहाँ घाव पर घाव करति राधे की भौंहें॥ ७॥ 
चालीरे मद सुसुकाइ के भाजु-नंदिनी भार । 
मने तमंचा सदन को ल्ाग्यो मोहन-बोर* ॥ 
लाग्यो मोहन-बोर सार करने नहिं पाए। 
तन-मसन भए सुमार प्रान आँखिन में आए॥ 
भूले सुधि-बुधि-ज्ञान-ध्यान सों लागी वाली । 
त्रजनिधि का यह* हाल देखि वेहू नहिं चाली॥ ८ ॥ 
नेजा से नेनान सौं किये राधिका वार। 
अक-बक हे जकि-थकि रहे त्रजनिधि नंदकुमार || 
ब्रजनिधि नंदकुमार मार सहिबे में गाढ़े। 
इत उत कितहूँ न जात रहत रुख सनमुख ठाढ़े ॥ 
हियो भयी दुःसार करेजा रेजा रेजा। 


3 


तैऊ चित में चाह लगे नेनन के नेजा॥ <€ || 
बॉकी भौंह-गिल्लोल्न* सो छुटे* गिलोला” नैन। 
त्रजनिधि मद गजराज के छूटि गए सब फैन ॥ 
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(१) बॉक > ड्ोटी छुरी जो बनावट में खमदार होती है। बाँक 
की फेक असिर्दध है। इसको बिछुआ भी कहते हैं। (२) अगौ हैं - 
आगे (खड़े ) हैं। (३) चाली ८ चली । (४) वार उर, हृदय । 
(९) ( क ) पु० में हहं!'। (६) गिलेक ऋ गुलेल । (७) गिलेाला -- 
शुल्ला, बड़ी गोली । 





१६ त्रज़निधि-अंथावली 


छूटि गए सब फैन सीस का धुनि वे लाग्या। 

बँध्यी. ठान' में आय पाय डगः बेड़ी पाग्यो।॥ 

अब नहिं छूम्यो जात घात ऐसी इहिं घाँकी। 

कंहिए कहा बनाय बात राधे की बाँकी॥ १० ॥ 

राघे सूधे द॒गन सेों चितई करि अभिमान | 

निकसे मनो कमान ते' नावक के से बान ॥ 

नावक के से बान मैन खरसान सुधारे। 

अजन-बिष में बारि किए दुहूँ ओर दुधारे | 

त्रजनिधि पिय-हिय पार भए डर उरकेरे आधे | 

नेनन के नटसात» रंग सों राखति राधे ॥ ११॥ 

खंजर* से नैनान की निपट अनेखी नोक। 

कहा जिरह बखतर कहा कहा ढाज्ञ की शेक॥ 

कहा ढाल की रोक क्लांक है इनकी बाँकी | 

लगी कान्ह के' प्रान स्थान भूले सब घाँकी* | 

बार बार के वार भयोा अति जजेर पंजर | 

ब्रजनिधि का यह सूत्र फूल से लागत खेजर || १२॥ 

राघे गावति सखिन में ऊँचे सुर सों तान। 

गरब भरपो गहक्यो गरो८ मानो कहक्यो बान || 

मानो कुहक्या बान कानह सुधि-स्यानप भूले | 

काँपन लग्यो सरीर नीर सौं नेना भूले ॥ 

(१) ठान ८ थान, स्थान । (२) डग बेड़ी > पैर की बेड़ी । (३) ( ख ) 

पुस्तक में 'उरक्े!। नावक के तीर में यही पाठ ठीक है जो शरीर में घुसकर 
उरझ ( अटक ) जाता है। (४) चटसाल ० खटका । (४) (ख), (ग) 
पुस्तकों में, 'खंजन' पाठ असंगत है; क्येकि रूपक पक्षी से नहीं बनता, न 
'पंजर! से अनुआास होता हे। (६) सब घाँकी -- सब जगह की । (७) ( के ) 
पुस्तक में 'इह? । (८) (गे ) में 'हिये! पाठ है, जे ठीक नहीं है । 





| सनेह-संग्राम १७ 


लगी एक रट आहि चाहि-दारू सों दाघे। 
त्रजनिधि सों करि हेत खेत में राखति राधे ॥ १३॥ 
राधे पहिरति कंचुकौ उघरे उरज उदार। 
त्रजनिधि पीतम पे मनी कीनो गुरज*-प्रहार | 
कीने गुरज-प्रहार मार तन-मन में आयोरे । 
भरे नीर सों नेन बेन बोलत बहकायो।॥ 
परपौ भूमि पे घूमि रूमि दहृ॒ग खोलत आधे । 
करि करि रस मैंरे रोस ससोसनि मारति राधे ॥ १७॥ 
राधे नृद्यहि करति है सब सखियन ले संग । 
ब्यूह रच्यो मानो मदन करन कान्ह सौं जंग। 
करन कान्ह सौं जंग बान तानन के चाले। 
हाव-भाव की तेग तुजग१ के खडग निकाले।। 
नेजा-नेन सुमार पार हे. निकसे आधे। 
नित प्रति, हित की रारि करति ब्रजनिधि सों राधे ॥ १५॥ 
राधे बत्रजनिधि मीत पे हित के हाथन*  तूठि९ | 
पखुरी खालि गुल्लाब की डारति भरि भरि मूठि॥ 
डारतिं भरि भरि मूठि छाूटि छररा ज्यों ज्ञागत। 
सबही अंग अनंग पीर प्रानन में पागत | 
बिसरि गये चित चेन नेन हूँ उघरत आधे। 
प्रीतम॒ की गति देखि हँसति घूँघद करि राधे | १६॥ 
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( ३ 2) गुरज >गुजे, गदा। (२) (ख ) पुस्तक में छाया पाठ 
हैं। ( ग॒) पुस्तक*में 'ढडायौ? पाठ है । (३) (ग ) पुस्तक में 'सन मैं? पाठ 
है। (४ ) ( ख? पुस्तक में 'तुजक”ः ( ८दबदुबा, रोब ) पाठ मिलता है। 
( ९ )(ग ) पुस्तक में 'प्रीतहि! पाठ है । ( ६ ) ( ग ) पुस्तक में 'हाथहि' 

ठहै। (७ ) तूठि८ तुष्ट होकर । 


श्प त्रजनिधि-अंधावली 


राघे निरखति चाँदनी पहिरि चाँदनी-बख्र । 

बदन-चंद्रिका*-चाँदनी चतुरानन को अखबार ॥ 

चतुरानन का अद्य-सस्र॒ यह मैनरे चत्तायों। 

ज्जनिधि पिय की ओर आइ के* जोर जनाये।॥ 

भय कंप सुरभंग अंग सीतल हो दाधे। 

छाय गये मन मोह छाह करि हरखति* राधे ॥ १७॥ 

राधे कर चकरी लिए फेरति सहज सुभाय। 

बत्रजनिधि प्रीतस के दहृगनि लग्यो चऋ से आय ॥ 

लग्यो चक्र सो आय ऐेंड्ु* का मूँड़ जड़ायो। 

धीरज हू का अंग चूर करि धूरि मिलायों ॥ 

कटीए ज्ञाज की फाज रीकि के साधन साधे | 

प्रान करत बलिहार हारकरि हरखति* राधे | १८॥ 

लदुवा फेरत राधिका करि करि ऐेंड अपार । 

लागत मोहन मीत के मुगदर की सी मार॥ 

मुगदर की सी मार सार मारत है मन को। 

गोरव को गिरि फोरि चूर करि डायो तन का॥ 

ब्रजनिधि नेह-निधघान निपट नव-नागर नदुवा | 

रहो रीकमि में कूमि कूसि घूमत ज्यों लदुवा ॥ १७॥ 

राधे आज उसंग सौं सजे सल्ोने अंग। 

मानों मैन-सहारथी चढ़पौ करन रस-रंग*९ ॥| 

(१) (ग ) में “चंद! का'पाठ उत्तम है। (२) चतुरानन का अख-पख्र८- 

ब्रह्माख । (३) “मैन” > मदन, कामदेव । (४) ( ग) आपके? । 
(५६) (ग) “के?। (६) (गे) में 'राखतः पढठ है। (७) ऐंड्‌न- 
एंड, अभिसान, मरोड़। (ग) में एंड” पाठ ही है। (८) (ग) में 
“कढ़ी? पाठ है। (६) (ख ) और (ग ) में 'राखत? पाठ है। . (३०) 
( ग) में 'रनरंग! पाठ है । 


सनेह-संग्राम रद 


चढ़पो करन रस-रंग दंग ब्रजनिधि को कीन्ही | 
चंचल नेन तरंग* दोरि घेरा सो दीन्हा॥ 
गाढ़े उरज उतंग दुरद* ज्यों सनमुख ' साधे। 
मेख्योरे ग्यान गुसान कान्ह कसि राख्यो राधे ॥ २०॥ 
राधे उघटत४ परमलू* प्रगटत अदभुत ओप* | 
मैन - फिरंगी की मनों छूटन ल्ञागी ताप ॥ 
छूटून लागी ताप रूप को दारू भभकयों। 
जगी*  जामगी तालबोाल को गोला तमकयो॥ 
तग्यो कान्ह के आनि तथेई ताथेइ ताधे* । 
ब्रजनिधि का चित चूर चूर करि डायौ राधे ॥ २१॥ 
राधे ऊँची बाँह करि गही कदम की डार। 
ब्रजनिधि प्रीतम पे मो कीन्‍्हो परिघ+ ९-प्रहार ॥ 
कीन्हा। परिघ-प्रहार चित्त चूरन करि डायो। 
कियो प्रान का पब॑ गये गुन गौरव गारोौ || 
चलन न पायी पेंडू पल्षक हूँ*१ पकरत*२ आधे | 
रोेकि आपनी मैंड़ ऐंड सों उमड़ी राघे॥ २२॥ 
राधे जल्कक्रीड़ा करति लिए सहचरी संग। 
शुन जेबन१ ३ छवि सो छकी छींटे छिरकत अंग ॥ 





शाम 


(१) ( ग ) में तुरंग! पाठ है और “दौरि' के स्थान सें “डारिः 
है। (२) हुस्द नहाथी। (३) (ग) पेख्ये” । (४) (ग) 
डछुरत! पाठ है । (५) परमलू - परिमल । (६) (ख ) में “वोप? 
पाठ है। ओप ८ उपसा, सुंदरता, उजास, आबताब । (७) ( ग ) 'जमीः 
(८०) (ख) कान में! । (६) ताधे> ताताथेई, नृत्य-विशेष । (३०) 
परिध>वच्ध । (३३) (ग) में 'ऊ!ः पाठ है। (१२) (खत ) 


उधरतः पाठ है। (३३) (ख) में 'ज्॒ बदन! पाठ है। (ग) हे 
'जुबन” पाठ है | 


२०७ ब्रजनिधि-मंथावली 


छींटें छिर्कत अंग रंग के डउठत भभूके* । 
मनसथ-गोलंदाज मनों से कररारे फूके॥ 
लगे दृगनि में आगनि प्रान बांधा सें बाँघे। 
ब्रजनिधि भए अधीर बीरता राखति राधे || २३॥ 
राधे सज्यो गुमान-गढ़ रुपी रूप की फौज। 
ताकि ताकि चोटें करत उदभट सुभठ मनोज ॥ 
उदभट सुभट मनोज ओऔज़ अपनो बिसतारपौ | 
ब्रजनिधि बुद्धि-निधोन कान्ह अबसानरे सँवारपौं | 
सनमुख दिये सुरंग उड़े” पन*-पाहन* आधे। 
निकसी खोत्ति किवारि रारि करिबे को राधे ॥ २७॥ 
नेही ब्रजनिधि-राधिका दोऊ समर-सधीर । 
हेत-खेत* छाँडत नहीं छाके॑ बाँके बीर॥ 
छाके बाँके बीर हृथ्थ बथ्थन भरि जुट्टे। 
देऊ करि करि दाउ घाउ८ छिनहू नहिं छुट्टे ॥ 
यह सनेह-संग्राम सुनत चित होत बिदेही' । 
पता*" पते की बात जानिहें सुधघर सनेहीं॥ २५॥। 
संबत अष्टाइस सतक बावन्ना सुभ वर्ष*१। 
सुखद जेठ सुदि सप्तरमी सनिबासर जुत हषे॥ 


(१) (ख) 'भभूखे! । (२) कररा  गरां, गिराब, छुरों । (१) अबसान -- 
हेश। (४) (ग) में “डदे! पाठ हे। (५) पन->-गप्रण, ऐंठ, बल । 
(६) पाहन#पत्थर । यहाँ सुरंग शब्द दो अर्थ का है। अच्छा 
रंग ओर बारूद की सुरंग। (७) हेत-खेत >पीति-संग्राम । (८) 
(ख) 'घाव!। (8६) (ग) 'सनेही?। (१०) पता ऋ#मताप, अंथ- 
कार। (११) संवत्‌ १०९२ विक्रमी। यही भरे के शतकों के 
अनुवाद की समाप्ति का संवत्‌ हे, केवल मिती का अंतर हे---“'संबत अशदस 
» सतक पावल्ना सुभ व्ष। भादों कृष्ना ८चसी रच्यो अंध करि हु ।? 
अर्थात्‌ ३॥ मास पाछे । 


सनेह-संग्रास २१ 


सनिबासर जुत हर्ष लग्न है सालुकूल सब। 
त्रजनिधि श्री गोबिंदचंद के चरनन सों ढब ॥ 
जयपुर नगर मुकाम चंद्रमहलहिं अवलंबत | 
भये। सुम्रंथ प्रतच्छ सुच्छता पाई संबत ॥ २६॥ 


इति श्रीमन्‍्महाराजाधिराज महाराज राजेंद्र श्री 
सवाई प्रतापसिंहदेव-विरचिते सनेह- 
संग्राम संपूर्णम्‌ शुभम्‌ 


(३ ) फ्राग-रंग 


देहा 
राधा भव-बाधा हरी, साधा सुखनि-समाज | 
साई मुद-मंगल करहु, सहित सदा ब्रजराज ॥ १ ॥ 
अथ प्यारी जू को बचन सखी सॉं-- 
दाहा 
फागुन मास सुहावनो, जजनिधि आए होत। 
नतर१ कुल्ाहल करत हैं, भौर-फोंरर पिकरे-गोत | २ ॥ 
फाग सास सबतें सरस, अहि* ही-सुख को सार | 
प्यारे या सम होत नहिं, मान हिए अति हार। ३॥ 
सेरठा 
ढ्रम नव पल्चव लागि, फूल खिले बहु भाँत के | 
रस ऊमलल्लर तन जागि, आगि सदन की गात के ॥ ४ ॥ 
कवित्त 
फूतल्तीं बन-बेली ओ गुलाब की सुगंध फैली, 
फैल्यो। है पराग बन-उपबन माहीं है। 
काकिल की कूक सुने हिये माँक हुक उठे, 
गुंजरत भोंर कुंज नाहिं मन भाहीं हैं॥ 
प्रोतम बिदेस सुधि अजहूँ लो लई नाहिं, 
बचिबेा नहीरी ज्जनिधि जू सहाही है ९ 
(५) नतर + बिरंतर। (२) मर-मैंर >-सैंरों क झुड। (३) पिक- 


गेत + काकिल-कुल । (9७) (ग) अति!। (५) (ग) “डजल”!। (९) 
(ग) “जहाँ ब्रजनिधि प्रान रहत तहाँ ही है!। 


फाग-रंग क्‍ श्द्ू्‌ 


आये रितुराज ताहू कंतहू न आये तातें१, 
जानी वह देस मैं? बसंत रितु नाहीं है ॥ ५ ॥ 
दोहा 
कहत कहत ही सखिन सों, आय गये ब्रजराज | 
दु/ँ ओर हेबे लगे, फाग-बिहार-समाज ॥ ६ | 
सोारठा 
छैल छबीले रूप, छकिया फाग-बिहार के। 
से[हत सरस अनूप, त्रजनिधि रस सुख सार के ॥ ७॥ 
देहा 
उत नव नागरि राधिका, छेल छबीली सोय । 
फाग-रंग. रस-रंग. मैं, तासम और न काय ॥ ८ ॥ 
तहाँ प्यारी जू सखी से कहति हैं-.. 
देशहा द 
ताज-पाजरे सब ताोरि के, अब खेलोंगी फाग। 
छैल छबीले सो दुसीा, प्रगट करों -अबुराग ॥ € ॥ 
कवित्त 
बहुत दिनानि सों री आस हल्गी मन माहिं, 
त्रास गुरजन की सो नाहिं सरे काज है। 
तगनि लगी है आनि प्यारे ब्रजनिधि सो री, 
फाग में करेंगे बहु रंग सों समाज है॥ 
डफहि बजावें मित्ति सुधर बेतान गाव, 
सन-फल पाव तोारि डारी कुल-पाज है। 





ही न 


(१) (गऑ़्ँ में 'आये रितु-कंत तजि कंत नहि' ,आये यात? पाठ है। 
(२) (ग) में जानी वह देस में? की जगह वाही देश माहीं री? पाठ है। 
. (३ ) पाज >-पाँजर । 


९१४ ब्रजनिधि-ग्रंथावली 


लाज सब भाज गई नेक संक नाहिं रही, 
मान-दसा दाबि छई मई रितुराज है ॥ १० ॥ 
दोहा 
उत सग जमुना को रखो, रोकि साँवरेगात । 
रंग चंग में अति करे, गारि देत अवदात ॥ ११॥ 
कवित्त 
मान खरे है चित कपट धरपों है नाहिं, 
काऊ से डरयो है आनि अरयो है प्रभात ही । 
मनहि चुरावै नेन नैननि मिलावे वाको, 
थाहहू न ॒पावे स्यथाम रंग सब गात ही ॥ 
डफहि बजावे अति गारि गीत गावे, 
देरि इतही को आवे ब्रजनिधि ग्वाल्न जात ही । 
केसे के धरों री धीर गेलन कलिंदी-तीर, 
कहा करों बीर हाथ घाोय पर्पो सात ही ॥ १२॥ 
देहा 
यह कहि प्यारी के बढ़पो, फाग खेलिबे चाव। 
चंदन - चावा - अरगजा, लाल - गुल्ाल बनाव || १३॥ 
सबेया 
होरी के खेलन का इक गोरी गुब्यंदजू* की अमिन्नाख करो करे |. 
लाल-गुलाल धरे भरि थारनि केसरि-रंग के माँठ भरपो करे।॥ 
नेह लग्यों ब्रज की निधि सों नित लंगरिर सास की त्रास डरपो करे । 
नंदकुमार के देखन का वह नौल रे बधू चकरी* लो फिरपो करे? ॥१४॥ 





(१ ) गरुब्धंदजू -गोविंदनी । (२) ढूंंगरि>निरंकुशा। (३) नौछ 
न्‍ः नवल, नवीन । (४) चकरीज>चकई, फिरककी । (५) (ग)) में 
“रे? के स्थान में “'करि! पाठ है । 





फाग-रंग श्र 


दोहा 
सब गोरिनु* के चाव यह, आये फाशुन सास | 
ब्रजनिधि अक-भराभरी, करिहें सहित हुल्लास ॥ १५॥ 
सवेया 
चित चाव यहै नव गोरिन के, भरिरहें नंदलाज का फागन मैं। 
त्रज की निधि अंक निसंक भराभरी, आज लिख्यो बड़भागन मैं। 
सब ठानत खेल; पै काऊ न जानत, लॉगर छेल् की लागन मैं । 
रस होरी के खेलन का 'सुखपुज!? , छयो ब्रजराज के आँगन में ॥१६॥ 
दोहा 
चंग-रंग अतिही बढ़पो, पुनि मुरक्ती-धुनि कीन । 
ब्रज-बनिता सुनि फाग को, क्‍यों न हाय आधीन ॥ १७ ॥ 
कवित्त 
आयो रितुराज ब्रज़राजरे के बिहार हेत, 
फूली नवबन्ली रुचि जानि स्याम पी की है । 
सजि त्रज-सुंदरी बिहारी जू सो होरी खेलें, 
गावें' गीत गारी बानी मधुर अमी की है ॥। 
उड़त गुल्ाल अनुराग-रंग छाई दिस, 
सब मनभाई भई' ब्रजनिधि ही की है। 
नूपुर-निनाद कटि-किकिनी की नीऊी धुनि, 
चंगनि की गजनि बजनि मुरत्नी की है॥ १८॥ 
देा।हा 
चहल-पहल माँची सखी, कुंज-महल के बीच | 
हारी गोरी स्थाम के, हेहे. कुंकुम-कीच ॥ १७॥ 
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(१) ( गे ) में गोरिन! पाठ हे। (२) महाराज के पास “सुखपुज' जी 
गुसाई अच्छे कवि थे । (३) (क) 'ब्रज सजके”? । 


२६ ब्रज़निधि-ग्रंथावल्ली 


कवित्त 
सबे सोंज* होरी की सुधारि धरीं सखियनि, 
बिबस भए हैं ज्ञाल रस-बस प्यारी सो । 
आनैंद-उमंग में छकक्‍्यो है त्रजनिधि छल, 
राते मन माते रहे रूप-उजियारी सो ॥ 
काकिला कुहके' ठोर ठोर अब-मे।रन पे, 
आयो रितुराज हित जीवनि जिवारी सौ । 
कुंज के महत्न माँक चहल-पहल मची, 
खेलत किसोरी होरी रसिक-बिहारी सों ॥ २० ॥ 
दाहा 
कीरति-जा की ग्वालिनी, नंद्गाँग मधि जात। 
ब्रजनिधि संगी ग्वाल वहि, दियो रंग भरि गात ॥ २१ ॥ 
कवित्त 
नंदगाँव आई एक सखी बृषभानुजा की, 
फाग-मत्त ग्वाल वाकी खाइ डारी ल्ाज है। 
यहे भनकार सुनि चली लली कीरति की, 
धूमधाम भारी परी अद्भुत समाज है।। 
दुनूँ ओर सार जे।र सब्द यह छाय रहो, 
जीत्यो साथ लाड़िली का कीने मन-काज है | 
घुघरि जड़ी है ओ गुलाल घुमड़ी है, 
घटा रंग की चढ़ी है आज घेरे ब्रजराज है ।॥ २२॥ 
दाहा 
आप रंगीले रंग भरे, लिए रँंगीली बात्त । 
रंगभरी सब गोपियाँ, रंग-सत्त ही ग्वाल्ू॥ २३॥ 
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(१) सौंज ८ सामझी । 


फाग-रंग २७ 


मैन कान रहि सकत तहँ, त्रज-बनिता ब्रज-बाल । 
चित्त चारि चित में चुम्यो, चहुँ दिस स्याम-तमाल ॥ २४ ॥ 


सोरठा 

फाग मच्यो ब्रज साहि', रंग समाजहि अति मच्यो । 

मुरत्ती मधुर बजाहिं, चित चोरत घर घर नच्या | २५ |। 
देहा 

रूप-रंग की चढ़ि घटा, रिफ्रवे नंदकुमार । 

फगगुवा ले मनभावता, कौतिक करे अपार ॥ २६॥। 
कवित्त 


चाँचरि मचावें ब्रजनिधि ही रिक्रार्वे, 
तीखी ताननि सुनावै' मन भरी हैं उमंग की | 
सेननि चलावे बैन सुधा से सुनावे', 
मनमथहि जगावे बाज्ष उरज़ उत्तंग की ॥ 
सती समनावै रसा श्मक न पावे', 
सची मेनका न भाव राधे अंगनि सुढंग की | 
मोहन लुभावें. मनभावन घुमावें, 
रस-घार बरसावें चढ़ी घटा रूप-रंग की || २७ || 
दे।हा 
कुंज-महल में सहल ही, लीजे नेद-किसोर | 
मुख माँजो आँजी नयन, रंग-चंग करि घोर || २८॥ 
कवित्त 


ठाढ़ो री अकेले नंदलाल अलबेलो छौल्, 

छल्व सों अरयो है आमनि मारग सहल मैं। 
कर ती बिचार कहा सबे सुखसार पायी, 

सातिन सुहाया दरसाया से महल मैं॥ 


ब्प् 


ब्रजनिधि-अ्रंधावल्ती 


नेकहू न डरे गुरजन क्यों न करे अब, 
अकनि में भरे फाग-चहल्ल-पहल्ष में । 
आज भाग जागे मन ज्ञागे रसपागे लाल, 
चलि ले चले री रंग-कुंज के महत्व में || २€॥ 
देाहा 
हेरी कहि दोरी फिरें, गारी ब्रज की बाल । 
भरी कमोरी केसरनि, कोरी लाल गुलाल | ३० ॥ 
ह कवित्त 
जड़त गुलाल ओर अबीर भरि क्लोरी सबे, 
उम्गी फिरत उर आनंद न मायो है। 
केसरि के रंग बारी गोरी अरगजे होरी, 
होरी होरी* कहि कहि अति रंग छायो है॥ 
नीकी फाग रचिके दुल्लारी बृषभानजू की, 
ब्रजनिधि घारि लिये किये चित चायो है। 
आये सुख फागन सुहाग भयों नेहनि कों 
लाल-संग जागन सुभागन सो पायो है? ॥ ११ ॥ 
देाहा 
उते लाल ले ग्वाल सँग, आए अदूभुत दौरि । 
बरजोरी होरी सम, करे सु बाँह मरारि॥ ३२॥ 
कवित्त 
लैके सब ग्वाल संग आये साँवरे री दौरि, 
कर पिचकारी भरी केसरि-कमेरोी हैं। 
डफ के समूह बाजें गारी दे दे सबै गाजें, 
नाहिं कोऊ आज लाजे घेरि ली किसोरी हैं॥ 


.. (१2)९ण) में (हारी होरी कहि कहि' के स्थान में ) 'हो हो करि 
हैरी गोरी! पाठ है। (२ )(ग ) में यह पाठ है---'अजन अँजाये 
गाल गुलरा दिवाया लाल, जान नहि' पाये बड़े भागन सों पाये हे |” 


फाग-रंग २८ 


ब्रजनिधि प्यारों यो सुजान हे री बटपारों, 
करि भकभोरी सोरी बहियाँ मरोरी हैं। 
हा हा मोहि जान देहु देया अब कहा करों, 
होरी नाहिं हे री मे सें कर बरजोरी हैं) ॥ ३३ ॥ 
दोहा 
दुहू आर होरी मची, पिचकारितु की धार। 
तिय गुलाल सो लाल का, मुख माँड्यो करि प्यार ॥ ३४ ॥ 
सबैया 
माँची है होरी दुुं दिस तै' पिचकारिनु रंग इते उन छाँड्यों । 
धाय गद्यो ब्रज की निधि का सुरली लई छीनि पिया रस दाँड्यो ॥ 
जीत्यौ लड़ेती को संग गुपाल सो गारी दई मँड॒वा कहि भाँड्यों । 
भानु-कुँवारि लै लाल गुल्लाल से प्यार सें लालन को मुख माँ ड्यो ॥ ३५॥॥ 
देहा 
इत केसरि-पिचकी उते, पुनि गुल्लाल्-घुसड़ानि । 
तारी दे दवोरी तिया, तुरत तजी कुल-कानि || ३६ ॥॥ 
कवित्त 
रसभरी होरी बरसाने की गल्िनु सची, 
उत नंदलाल इत भानु की दुल्लारी हैं। 
(१) ( ग ) में पूरे छुंदु का यों पाठ है-- 
“लेके सब ग्वाछ संग आये वह साँवरो री, 
कर पिचकारी ले करत बरजोरी है। 
डफ के समूह बाजें गारी दे दे सबे गाजें, 
नाहीं काऊ नेक छाजे हो हो कहि होरी है ॥ 
ब्रजनिधि राधे जू पे सगमद घोरि डार, 
प्रानप्यारी ।केसर ,कमारी भरि घोरी है। 
भोरी हू किसारी ग्रोरी रोरी रंग बारी तब, 
मची दुहूँ ओर-----मककामारी हे” ॥ ३३ ॥ 


३० ब्रज़निधि-ग्ंथ!वल्ली 


केसरि-कमेरोी गोरी ढोरे! लाल-अग पर, 
उते' ग्वाल्न-मंडल तें छूट पिचकारी हैं॥ 
अबिर गुलाल की घुमंड त्रजनिधि छएण, 
हो हो! होरी कहत हँसत देत तारी हैं। 
गावें गीत गारी चंदमुखी जुरि आई' सारी, 
रबि न निहारी तिन ल्लाज पाज डारी हैं॥ ३७॥ 
दाहा 
धुंधरि लाल गुलाल में, प्यारी पकरे लाल 
चंपक की बल्ली मनो, लपटो स्थाम तमाल || ३८॥ 
। सवेया 
आई असंक हे होरी का खेलन गोरी सबै गुनवारे गुपाल सों। 
बूकी* अबीर उड़ें दुह्युधाँ* ब्रज की निधि अंबर रे छायो गुलाल सें॥ 
मेहन का गहि गाहन क्लागी अचानक आय गए छल्ल-ख्यात्ष$ सो | 
रंग-रंगीली सु चंपक बेलि मने क्पटी नव स्थाम तमांल् सों ॥ ३७॥ 
देह 
लाल गुल्ाल दसें दिसा, सबकी दीठि* निवारि* | 
छैल छबीलो तहँ भरे, प्यारि का ऑकवारि* ॥ ४० ॥ 
कवित्त 
फागुन में फाग अनुराग छायी ब्रजभूमि, 
उसड़ि घुसड़ि छुंड धाये ब्ज-गारी का । 
स्थाम के सखान पे अबीर ओ गुलाल्ल डारें, 
लात्नन के अंग लपदाब रंग शेरी का॥ 





(१ > बूकी >--बुका, अबरक का चूरा । (२७ हबुहुर्घा - दोनेंं 
ओर। (३) अंबर --आकाश। (४) छुल-खयाल -- छुहछंद, घेोाखा। 
( & ) दीठिजत्दष्टी। (६ ) निवारि -- निवारण करके, बचाकर । (७) 
अँकवारि ८ अंक में भरना, हृदय से रूगाना । 


फाग-रंग ३१ 


भरनि-भरावनि मैं भावती के भावन मैं, 
गारी-गीव-गावनि मैं बँध्यो प्रेम-डोरी का । 
छबि सो छबीलो दुरि दुरि अकवारि भरें, 
करें बहु खेल त्रजनिधि छैल हारी का ॥ ४१ ॥ 
दाहा 
ब्रज-बनिता बारी' भई, होरी खेलत आज | 
रस ढोरी दोारी फिरत, भिंजवति हैं ब्रजराज॥ ४२ ॥ 


सबेया 
होरी समे इक छोरी भद् रस-फाग की ल्ञाग लगी नव गोरी । 
गारी गुल्लाल लिए भरि क्लारी घरी भरि केसरि, रंग कमोरी ॥ 
मारी मुरे नहिं दोरी फिरे गुनवारे गुपाल के रंग में बोरी। 
बारी सी हे के लगी उत ढोरी मची ब्रज की निधि सो रस-होरी ।| ७३॥ 
देहहा द 
प्यारी-प्यार के भई, होरी नंद-अगार | 
त्रजनिधि ने फशञुवारे दया, आप होय बलिहार ॥ ४४ ॥ 
सबेया 
होरी को ख्याल मच्यो महराने रे महा सुद बाढ़पौ दूँ दिस भारी। 
केसरि-रंग भरे घट लाखन छाटति है छबि सों पिचकारी॥ 
लाल गुलाल छयो नंदगाँव अबीर घुमंड भरें अकवारी। 
लाल गुपाल दयो फगुवा* ब्रज की निधि ऊपर हे बलिहारी ॥ ४५ ॥ 
.._ (५१) बौरी >बावली, पत्ती । (२) फरगु' ( १ ) बारी >बावली, पगलली । (२) फगुवा -+ होरी खेलने के 
अनंतर नायक अपनी नायिका को साड़ी, मिठाई आदि भेजता है। इस 
सामग्री का फगुआ कहते हैं। (३ ) महराने ८ मेहराना एक झ्राम का 
नाम है, जोब्खरसाने के पास है । (ग) (“महराने? के स्थान में) 'महरान? । 


(४2(ग) में चतर्थ याद के पूवांद्ध का पाठ यों है--“बाल कहुके 
कुमके उसके? । 


३२ 
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ब्रज़निधि-ग्ंथावज्ञी 
सारठा 


चवदा* ही सब लोक, नोछावरि ब्रज पर करे । 
फाग अनोखी नाक, ओर न याके सम धरोर ॥ ४६ ॥ 


कवित्त 


बिधि बेद-सेदन बतावत अखिल्ल बिस्व, 

पुरुष पुरान आप धारपों केसो स्वाँग बर। 
कइतलासबासी उम्रा करति खवासी दासी, 

मुक्ति तजि कासी नाच्यो राच्यो केयो राग पर ॥ 
निज लेक छाँडप्रो ब्रजनिधि जानये। ब्रजनिधि, 

रंग रस बोरी सी किसारी अनुराग पर | 
ब्रह्मलेक वारों पुनि शिवत्लाक वारों और, 

विष्णुत्ताक वारि डारों होरी ब्रज-फाग पर || ४७॥ 


सोरठा 


फाग-विहारहि होत, ब्रज सोभा पाई महाँ। 
ब्रज-मंडल नहि' होत, फाग-केलि होती कहाँ।॥ ७४८ ॥ 
यह आयी रितुराज, सबे काज मन के सरें। 
डफ सुरत्ती धुनि गाज, ब्रजनारिनु के मन हरें॥ ४७॥ 


देाहा 
पतारे यहै बरनन करपयो, पिय-प्यारी को फाग। 
से। सुमिरन करि करि बढ़े, हिये माँक अनुराग ॥ ५० ॥ 
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( $ ) चवदा > चादह । चोदहों लेक बज पर निद्धावर केर दे! । यह 


अथे है। (२) (ग) में 'करे', “धरा? की जगह 'करें', घिरे! पाठ है । 
(४३ ) पता -प्रतापसिंह । 


फाग-रंग 7-8 


फाग-रंग का जो पढ़े, ताके बढ़े. उमंग । 
ब्रजनिधि निधि ताका मिलें, सकल सिद्धि ही संग ॥ ५१ ॥ 
संबत अष्टादस सतक, अड्तालिस बुधवार । 
फागन सित की सप्तमी, भयो अंथ अवतार ॥ ५२॥ 
पढ़े कढ़ें पातक सकत, बढ़े जु॒प्रेम-उमंग । 
ग्रंथ कियो जयनगर मैं, फाग-रंग रस-रंग ॥ ५३ ॥ 


इति श्रीमन्‍्महाराजाधिराज महाराज राजेंद्र श्री सवाई 
प्रतापसिं हदेव-विरचितं फागरंग संपूर्णम्‌ 
शुभम्‌ 


( ७ ) प्रेम-प्रकास 


दोहा 
चित गनपति बुधि सारदा, कृष्न जानि सिरताज | 
मति मेरी तैसो कियो, सफल भए सब काज ॥ १॥ 
सुख - आनंद - मंगल-करन, सदा करत प्रतिपाल | 
निहचे करि भजि लेहु तुम, त्रजनिधि-रूप रसाल ॥ २ ॥ 
नेही जन जे बावरे, तिनके कछु न बिचार | 
जे। तरंग मन में उठे, सोई करें उचार॥ ३॥ 
अथ सखी सीख | 
देहा क्‍ 
उभ्रकि भरोखनि र्ाँकिए, कमरिन हूँ नव बाल | 
लाल लट॒' हे जाईंगे, तुव लखि रूप रसाल || ४ |! 
तहाँ राधा उत्तर | 
देहा 
कहि न सकों कैसी करें, दई नई यह रीति। 
घर गुरणन लखि पाहहें, त्रजनिधि हिय की प्रीति || ५ ॥ 
नेह - रीति है अठपटी, काऊ समुभे नाहिं। 
जे। न करे सोही खुखी, करे सु दुख है ताहि।॥ ६ ॥ 
देखि दुखी पीछे दुखी, नित ही दुखिया सोय | 
बिधिना से बिनती यहे, मिल बिकछुरन नहिं हाथ ॥ ७ ॥ 
चित्त चटपटी करि गए, त्रजनिधि रूप दिखाय। 
जहँ तहूँ उनहीं को छखें, और न कछू सुहाय ॥ ८ ॥ 
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(५१ ) बहू +- रूह, मोहित । लट्टू होना ब्जभाषा का सुहावरा है। 


प्रेम-प्रकास ३४ 


अब सखी राधा सं कहति है-- 
देहा 
बात झूठ तू कद्दति है, अब नहिं मानत लाल | 
साँच जहाँ राचे सही, यहे लाल की चाल्न ॥ € ॥ 
यह सुनि प्यारी जू ने मान करयौ | तब सखी पुनि कहति हैं--- 


सोरठा 

ब्रजनिधि चतुर सुजान, उनसे कबहुँ न तेरिए । 

वेहदी जीवन - प्रान कारि) भाँति करि जारिए ॥|१०॥ 
दोहा 


हे राधे अन्न मान को, माोहिं करो बकसीस | 
कहा चूक प्यारे करी, तापर इतनी रीस ॥ ११ || 
हाय हाय मुख तें कढ़े, परे इस्क के घाव । 
मल्हम यहि सहि जानियो, मोहन दरस दिखाव | १२॥ 
परे परे सिसकयो करें, प्रान इस्क का पाय | 
नेनन ते झरना भरें, टरे न सुख तें हाथ ॥ १३ ॥ 
सारठा 
लगनि लगी री बीर, उठी तपति है अगनि सी | 
नहिं जाना यह पीर, इस्क-फंद सें आ फँसी ॥ १७॥ 
कहा करों री बीर, पीर उठी अति मरम की। 
लगे नैेन के तीर, बंक कटाहछे स्याम की।॥ १५ | 
यहै इस्क की रीति, ऊँच नीच कह देखनी | 
भई स्यथास सों प्रीति, लोक-लाज सब छेकनी।॥ १६ ॥ 
चित्त धरे नहिं धीर, अँसुवन अँखियाँ ऋर लग्यो | 
ब्रजनिधि है बेपार, मन ते उनके रँँग पग्यो॥ १७॥। 


लिन लि नत चभ5 


(१ ) कारि - का टि, करोड़ । 


३६ ब्रज़निधि-ग्रंथावली 


लगनि लगी री आनि, नंद-नेंदन सों रुचि बढ़ो। 

भावे' खान न पान, अंखियनि-रह* सूरति चढ़ी॥ १८॥ 
बिसराई सुधि देह, त्रजनिधि बिन देखे अरी। 
नेननि लाग्यों मेह, चित मैं वह मूरति खरी।॥| १७॥ 
वहे मंद मुसकानि, आनि हिये के बिच छ्गी | 
अतिहि रसीली तान, कई मुरत्ति में रसपगी॥ २० ॥ 
चित को कियो कठोर, हे मोहन तुमहँ अबै। 
कौलहुर किए करोार, से। साँचो करिहा कबे॥ २१॥ 
पत्षकन हूँ नहिं देखि, दसा पिया बिन यह करी। 
चात्रक रे के ज्यों लेखि, स्वाति-बूँद ही की अरी ॥ २२॥ 
कहि न जात सुनि बीर, मन ते ब्रजनिधि ले गयी । 

अब छिनहूँ नहि धीर, टोना से कछु करि गया ॥ २३ ॥ 

दाहा 

दई निरदई कह करी, नेह-नगर की रीति । 

फिरि फिरि वाही मारिए, करे जु चित सो प्रीति ॥ २७ ॥ 
सूकि गये लोहू सबे, नीर हृगनि अति आत | 

प्रान नहीं नारी चलें, अचिरज की यह बात ॥ २५॥ 
इस्क यहे सबते' बुरो, करी न कोई भूल । 

प्यारे की यह भेट मैं, सिर देना है मूल ॥ २६ ॥ 
अरी भट्» हिय हे* लट॒, खाय रहो चकफेर। 
त्रजनिधि मन को ले गया, नेक न॒ल्ागी बेर || २७॥ 
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जन अजिजणी:खणजणणथणणतभीण जज लजजणण 


. (१ ) अंखियनि-रह 5 आँखें की राह से। (२३ कोल >वादा। 
(६) चाजन्नक ८ चातक। (४) भट्द 5 भामिनी, सखी। (%) 
(रा) के! । | 


प्रेम-प्रकास ३७ 


सोरठा 
लगी चटपटी अंग, कोटि जतन सों ना मिटे । 
करि ब्रजनिधि का संग, बेदन यह जब ही कटे ॥ २८ ॥ 
देया री यह बानि, इन नेननि में आ परी। 
बिन देखे अकुलानि, त्रजनिधि की मूरति अरी ॥ २८ ॥। 
सगी लगन अब आय, त्रजनिधि प्यारे सों सही । 
बिन देखे अकुलाय, चित्त घरत धीरज नहीं॥ ३०॥ 
दोहा 
तब ते' नैननि वह अरपौ, सुंदर स्थाम सुजान। 
टोना से मे पे करपो, तजी सबे कुल कान ॥ ३१॥ 
सोारठा 
निपट अटपटी बात, सुनो सखी अब मैं कहूँ। 
प्रान चले ही जात, प्रेम-पीर कब कछ्ग सहूँ।॥ ३२॥ 
अरी अनेखी पीर, बीर धीर मन नहिं घरे। 
त्रजनिधि है बेपीर, परि उन बिन छिन हु न सरे ॥ ३३ ॥ 
रहत जु नैन-चकार, चेंकत से उतही सदा। 
त्रजनिधि ही की ओर, निरखि रहे वाकी' अदा ॥ ३४७॥ 
भए प्रात आधीन, लीन दीन ब्रजनिधि महों | 
भई सीन गति कीन, दरसन बिन जोीहे नहीं ॥ ३५॥ 
कुंडलिया 
राजत बंसी मधुर धुनि मनमोहन को आन। 
सुनत थकित चकृतर रही अद्भुत अतिही तान ॥| 
अदभुत अतिही तान प्रान छिन में बस कोने । 
बाजत, ताल सदंग घीन अति ही रस भीने॥ 


( $ ) (ग ) वाही' । ( २) चकृत ८ चकित । 


श्द त्रजनिधि-मंथावल्ी 


नूपुर धुनि फंभनत ततत्‌ तत्थेद गाजत | 
त्जनिधि रास-बिज्ञलास रसिक बृदाबन राजत॥ ३६ ॥ 
सोारठा 
वह छटकीली बानि, आनि हिये के बिच गड़ी । 
वहे मंद सुसकानि, उर ते' नहिं काढ़त कढ़ी॥ ३७॥ 
बृदाबन के बीच, कीच रूप को अति मच्यो | 
ब्रजनिधि सुख सें सींच, रास रसिक अद्भुत नच्या ॥ ३८॥ 
हे गइ चित्र सरीर, अरी वहे छबि निरखि के। 
तबते' नैननि नीर, खरी रहौं नित खरिक' के॥ ३€॥ 
बाढ़ी प्रेम-घटानि, नैन सीरः को भर छग्यो। 
चात्रक प्रान छुटानि, यहै अनोखे रंग पग्यी | ४० ॥ 
दाहा 
यह सुनि सखि हरि पे गई, नेक न करी अबारर । 
बेतु मार उत प्रीति का, भाररु मार सुमार॥ ४१॥ 
अथ सखी-बचन प्यारे जू प्रति । 
सोरठा 
रहत अचेंकी चित्त*, नितही ध्यान सु राबरे। 
अब मन ल्ीनाो जित्त*, भयो प्रीति साँ बावरों ॥ ४२ ॥ 
बिसराई सुधि देह, अजू पियारे- तुम बिना। 
नयो भया यह नेह, गेह न भावत निसदिना॥ ४३॥ 
प्रीतम तुमरे हेत, खेत न तजिहं प्रीति का। 
प्रा काढ़ि किन ल्लेत, तजिहें पे भजिहें नहीं॥ ४४ ॥ 


जाना अं लि जज की न निनिननन ने नननिभत, 





6 हनन“ 
अन्‍नन नफतमन->» कम के. के बच 


( $ ) खरिक-- खिरक । (२ ) सीर>नीर, आंसू पर (ग) तीर! । 
३ ) अबार - विल्म्ब । ( ४, £ ) इस दोहे में ( 'चित्त' और “जित्त 
की जगह ) 'चीत”ः और “जीत? पाठ होता ते ठीक होता । 


प्रेम-प्रकास ड््ड 


मुकट मार पखवानि, बंसी बाजत अधरकर । 

लोक-लाज कुल-कानि, छाँड़ुत खवननि सुनत ही || ४५॥ 

छिनक उठे बरराय, हाय हाय सुख ते कढ़े। 

कासों कही न जाय, अब ओरे नहिं रँग चढ़े ॥ ४६ ॥ 

सुनिहा चतुर सुज्ञान, किरपा कीजे आनि अब । 

क्यों न दीजिए दान, प्रान आप बस होहि' कब ॥ ४७ ॥ 
दाहा 

आनैँद की निधि साँवरो, सकत्न सुखनि को दानि | 

जिहि तिहि बिधि कीजे सदा, त्रजनिधि सो पहचानि ॥ ४८॥ 
सोरठा 

यह सुनि चतुर सुजान, कुंज-मभवन संकेत किय | 

पिय प्यारी सु अचान, सुरति सकल घुख लूटि' लिय ॥| ४४ || 
दोहा 

उठि बैठे सुख-सेज पे, भार भए अबदात | 

पिय प्यारी दोऊ तहाँ, अँग अंगरात जम्हात ॥ ४० ॥ 

कछुक लाज करि लाड़िली, अधो दृष्टि करि देत । 

से सुख मो मन सुमिरि के, छूटि तुरत किन लेत ॥ ५१ ॥ 

ब्रजनिधि अच्छराँ सूँ* किये, प्रंथ जु प्रेम-प्रकास | 

पते किया यह जानिके, गहि चरननि की आस || ५२॥ 
सोरठा 

ग्रंथ जु भम-प्रकास, रसिकनि हिये सुहाहु अति। 

रांधाकृष्न उयास, दुहू लोक की देय गति ॥ ५३ ॥ 
देाहा 

अष्टादुस चालीस अठ, संवत फागुन जानि। 

कृष्नपच्छ नवमी जु गुर, ग्रंथ किया मन मानि ॥ ५४ ॥ 


जण ििनजीलन 


( १ ) अच्छुरा - अक्षर । 


छछे० 


ब्रजनिधि-ग्रंथावली 


कियौ अ्रंथ जयनगर मैं, नाम सु प्रेम-प्रकासु । 
पढ़े कढ़ें पातक सकल, बढ़े प्रेम हियः तासु ॥ ५५॥ 
सुखद सवाई जयनगर, माँक कियो यह अंथ। 
जरनि मिट हिय नरनि की, प्रेम परनि को पंथ ॥ ५४६ ॥ 


इति श्रीमन्महाराजाधिराज महाराज राजेंद्र श्री सवाई 
प्रतापसिहदेव-विरचितं प्रेम-प्रकास 
संपूर्णम्‌ शुभमू 


( ५ ) बिरह-सलिता' 
रेखता 


नंद के फरजंद जू दीदार क्यों न देवा। 
यह बंदगी हमारी अब दिल में मानि लेवो ॥ १ ॥ 
ये प्रान क्गि रहे हैं कब के तुम्हारे साथ। 
दिल्ल में जु नित बसा हो नहि. आवते हो हाथ ॥ २॥ 
तुम मानो या न माना हम ते फिदा भई हैं। 
यह साँच जी में जाने हम कस्म खा कही हैं॥ ३॥ 
सिर से जो लेके पा तक तुम्हारे ई रँग रँगी हैं । 
सब लाज ओ हया ते जब से हि चलन भगी हैं॥ ४ ॥ 
कहर-नजर कूँ छांड़ि के मिहर-नजर कूँ कीजे। 
सत कोटि गोपियों का एता सबाब लीजे॥ १॥ 
मांहें। की मठक मुकट लटक चटक नहीं भूलें । 
पीत पटका भटक लेना गतिका ही में हूलें॥ ६ ॥ 
खुमि रही हैंरे खूब ही खुसरंग भीनी ताने । 
यह और कौन समझे जाने हैं सोई ज्ञान ॥ ७ |। 
मुसकानि ओ लटकीज्ी बानि आनि दिल में डोले' । 
अलकें रलकें हलकें जिगर-कुल्फ को जु खोले ॥ ८॥ 
बेबस जो होके भूमि में गिरती हैं सुधि के आए | 
मरना न जीना हेगा सब रोज दिल क्गाएं ॥ &॥ 
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( १ ) सलिता & सरिता, नदी। (२)ही 5 हृदय। (६) 
खुभि रही है -- चुभ रही है । ह॒ 


डर 


वनिफनानरक 


ब्रज़निधि-मं थावली 


आज्लम जो यों कहे है यह कृष्ण की सखी हैं। 
बिन दामों लई चेरी तब्रजराज ले रखी हैं| १०॥ 
धीरज धरम करम की अब ते तुम सो रहे सरम । 
यह नहिं रखो ते प्यारे फिर ज्ञान का भरम || ११ || 
सूरति सल्लोनी हेगी स्याम दिल्ल में बस्ती है। 
मोहन अजब है यार चश्म खूब मस्ती है॥ १२॥ 
उजियाज्ञा हुस्न का है अदा खूब अज्ब गुल' है। 
इस नाज के बगीचे में हम बुल्नबुज्ञों का गुल्षर है। १३॥। 
सुंदर सुघर है दिल में दिल्ल के खेालि के न बोले । 
डोले न आँखों आगे औ छुप छुप के जख्म छोलेरे ॥ १४७ ॥ 
रसराज़ होके रस बसि कीनी खुसी के माहीं। 
नहिं छोड़ना हे बेहतर अब हम किधर की जाहीं। १५ ॥ 
मारा कि तारो तुमसों अब है कह न सारेा। 
महरमदिली सों दिल्ववर टुक दीजिए सहारा ॥ १६ ॥ 
चलती है नेन सेती ए सलिता ज्युँ आँसु-धारा। 
नहीं कहा य तुमने दगा करके हमें मारा॥ १७॥ 
केसे सुहाई एवी क्‍यों निठुराई मन में आई। 
करिए जू क्‍या बड़ाई फैन पाई है जुदाई ॥ १८॥ 
जब से नजर मिलती है रहे दिल्ल छू बेकली है। 
तब से हया पिली है तुझ बिरह में जत्ली है।। १<€।। 
तुम सुध कों ली भल्ती ये पहचान सब टली है। 
मनमथ ने दल्षमली है जीना कठिन अली है ।। २० ॥ 
यह इस्क अति बल्ली है हम सबके ले तल्लो है। 
मुरत्ती की तान आन चुभी प्रेम की सल्ली है २१ ॥ 


अिनभा।ननन अनिल 


न विन नननणण. अपनिजिजाओनओ अल 


(१) गुल - फूल । (२) गुरू-शार । (३ ) द्ोले -- छीलता है । 





बिरह-सलिता छ३ 


इक नजर में छल्ती है मति नाहि फिर हली है। 

उस पर ही सब टल्ती है रत मिक्षने की रत्ी हे ।। २२॥ 

अब ते दयाहि कीजे छिन बिन में तन जो छीजे | 

बिन बोले कोलौं* रीजेर दरसनहु एहि जीजे ॥ २३॥। 

हम सब बिचारी अबल्ला हमें मार हुए सबता। 

खेजर जुदाई घबला अब ते इधर भी टबता | २४ ॥ 

' छुडजा त्रिभंगि ओपी हम सब बुरी हैं गोपी । 

। पहिचानि जानि लो पी | भेजी है हमकीा टोपी |! २५॥ 

उद्धव जु ल्याया पोथोी सब जोग-बात थोथी। 

हम जब पियारी जो थी कुबजा निगाड़ी का थी ॥ २६ ॥ 

के ते हमें बुल्ावा के आप ट्ााँ सिधावो। 

जब हमरी पीर पावा तब दिल में हे ज्युं तावा || २७ ॥ 

पहले जु सिर चढ़ाई उस ल्ञाड़ सो लड़ाई । 

तिहुँ ज्लोक संग गाई पएती दई बड़ाई॥ २८॥ 

अब नाखिरं बिच खटाई यह तुम्हरी है ढिठाई। 

हमें सब सेती हटाई फिरती हैं सटपठाई।॥ २-८॥। 

सबकी दसा मिटाई क्यो बाँधे सब जटाई। 

लहा जाग की छटाई बेठो बिछा चटाई।॥ ३०॥ 

अंग भरस को रसावा चित ब्रह्म में क्षमावों । 

इस ग्यान का हि गावा जब ही ते मोहि पावा ॥ ३१ ॥ 

ऊधो ये बात साँची हम संग उसके नाथोीं। 

जो हमसे उनसे माँची अब ल्ेत क्‍यों लवाची ॥ ३२ ॥ 

भूठो जो पत्री बाँची यह दासी दीहे भाँची | 

कुछ्जा हुई है पाँची वहकाए लंक लाँची॥ ३३॥ 
(१ ) कोल्लों >कब तक । (२ ) रीजेब्डरहिए । (३) नाखिज 

माखि, मिलाना । 


डे 


ब्रज़निधि-ग्रंथावली 


फ्््छ 


वे उसके रस में पागे रहते हैंअंग लागे। 
देऊ के भाग जागे जिस्सेती हमको त्यागे। ३४७॥ 
उनका न ऐसी चहिए रूखे जवाब कहिए। 
क्यों करके गजब सहिए कहते हैं ज्ञान गहिए।॥ ३५॥ 
हम हे रही हैं सुनी दिल्वर हुआ है खूनी | 
तड़फन उठी है दूनी बिरहा के भाड़ भूनी ॥ ३६॥ 
वह कंस की है दासी उसकी सिकल ददासी। 
जिसने भी डाली फाँसी भत्नी कीनि जग में हाँसी || ३७ ॥ 
हाहा करे हैं ऊधे। दिल उससे जा बिलूथा। 
नहिं प्रेम-पंध सूधो हियरा रहै है रुघोा।॥ ३८॥ 
तुम जस नगारे बाजे हैं हम सबहि सुनि के लाजे | 
तुम हमको छोड़ि भाजे कुब्जा के संग गाजे॥ ३७॥ 
आफत पड़ी है ताजी प्रानन की लागी बाजी। 
जीती बचें जो साजी ऐसी करी पियाजी॥ ७४० ॥ 
माफी गुनह की करिए श्रोगुन न जी में धरिए | 
कर बाँधि पेरों परिए अब ते जु इत का ढरिए॥ ७१॥ 
अरजें हमारी मानो तुम्हें अपनी ओर जाने।। 
हम सिर पे कृष्न बानो से ते नहीं है छाना* ॥ ४२॥ 
बाने की लाज राखा तुमसे है सब इत्ताखा। 
गलबहियाँ आनि नाखे रस उस वरे ही चाखा | ४३॥ 
गोकुल में आय बसिए वेसेही रास रसिए। 
सुख करि समाज हँसिए छल्वछंद सों न फँसिए॥ ४४ ॥ 
सीखे हो बेवफाई इसमें है क्‍या सफाई। 
जालिम जुलुम जफाई करते हो दिलखफाई।॥ ४५॥ 


( १ ) छानेा > छुनज्न, छिपा हुआ। 


बिरह-सलिता छ्भू 


मिलने का मसला सुनिए अपने भी मन में गुनिए । 
कीरत का लाभ लुनिए हिल-मिक्न का रास रुनिए ॥ ४६ ॥ 
काली नाथि नाखा'+ >< >८ >< 

| ८ ८ 4 | ४७ 
जीवन-जड़ी हो आया अम्रत अधर को प्यावो । 
रैंगसंग अँग मिल्लावा जियदान यों दिवावा।॥ ४८॥ 
अब ते यही हैं अरजें उनको कहे जु लरजें। 
नहिं रहना दासि बरजे पुजवा हमारी गरजें॥ ४< ॥ 
त्रजनिधि पियारे जानी हित हरख रस के दानी । 
हम चाहें मरजी मानी कहिए यहे जुबानी।॥ ५० ॥ 
यह नाम बिरह-छलिता बाँचे से ऋष्न मिलिता । 
जेपुर नगर उम्रलिता बिच पता काव्य कलिता ॥ ५१ ॥ 

दाहा 

संबत अष्टाइस सतक, पंचासत सनिबार । 
माघ कृष्न-पख देाज को, भया बिरह का सार॥ ५२ 


इति श्रीमन्महाराजाधिराज महाराज राजेंद्र श्री सवाई 


प्रतापसिंहद्ेव-विरचितं बिरह-सलिता 
संपूररेम्‌ शुभम्‌ 


मा अनु न मिलन नमक ० कम की नरक य शक जी शमनिर मल शा 
(१ ) “काली नाथि नाखा” के आगे जो पद थे वे अप्राप्य हैं । 


( ६ ) स्नेह-बहार 


हक 


दे।हा 
गन-नायक बरदान दे, सारद बुद्धि प्रकास। 
राधे - करष्न - बिहार कहूँ, पुरवा सन की आस ॥ १॥ 
कहा कहों कहनी कहा, मुख दें कही न जाय । 
इस्क कुल्फ जुल्फें छगी, हाय हाय फिरि हाय ॥ २॥ 
इस्क कमल का जल्लल् अति, प्रब्त चेन नहिं नेक । 
जो सुलभाड़ा हाय ते, सिर तक दूँगा फेंक ॥ ३॥ 
इस्क-खेत पूरा वहे, सूरे आसक नूर। 
अदा-तेग से ना मुरे, हात अंग चकचूर॥ ४ ॥ 
देखे दाोरि दवा करें, दया लेहु दिलदार। 
दुरो कहा दीदार दो, दरद बंध रहे द्वार॥ २॥ 
दूर भए दम रहत नहिं, देहु दरस की दान। 
दिल्लजानी दुख देत क्यों, ेत हमारे प्रान ॥ ६ ॥ 
दामन लागे दोरि के, दूरि होत अब नाहिं। 
दावादारी करत क्यों, दिल्ददारी के माहिं॥ ७॥ 
अदा-तेग ल्ञागी जिगर, जबर रूप की धार। 
डरे खेत बिल्लत्लात हैं), घायल मार सुमार॥ ८॥ 
अंगनि अगनि अति ही बुरी, दुरी रहे कहूँ नाहिं। 
. दाबत ज्यों ज्यों अति बढ़े, भभकि भभकि हिय माहिं ॥ €॥ 
राति द्योस ससक्‍यो करे, नेही जन जे होय। 
या दुख को जाने वही, और न जाने काय॥ १०॥ 


अर्लननानण 








($ ) बिलत्ाात हैं -- आतेनाद करते हैं । 


स्मेह-बहार 9 


पत्चक-घारि तरवारि सी, वार कियो जु सुमार । 

पार भई अग फारि के, मारि मारि बेतार॥ ११॥ 
सैन पैन हैं मैन-सर, सैन ऐन नहिं चैन। 

दैन लगे सुनि बैन दुख, लगे प्रान का ढोन॥ १९२॥ 
ग्वालिन गाढ़ी गरब में, तन गोरे रंग पूर | 
गिरधारी गोहन लग्यो, पिवत नेन भरि नूर ॥ १३॥ 
इस्क आहि आफत अरे, करे दिल्लों के दुक। 
नयन-नेक म्ोंक्ी जिगर, उठो हूक करि कूक ॥ १४॥। 
तेई आया खलक में, कीना इस्क कमाल । 
जिगर तड़फड़ें धड़पड़ें, सिर्न लगें! जंजाल॥ १५४॥ 
रबकि चली भभकत भई, सब तन आगि दिपाई। 

इस्क - नाग - फुंकार सो, लहरि चढ़ी जिय जञाइ ॥ १६ ॥॥ 
सीतल सकल उपाय जे, कुथल्ल भए यह आय । 
सिथल प्रान अब रहत नहिं, स्थाम गारदह्ू ल्याय ॥ १७॥ 
ललक उठी है इस्क की, पलक चेन नहिं देत | 
आसक बीर सुभाव यह, नहिं छोड़त हिंत खेत ॥ १८॥ 
किए इस्क बेपरद हम, आसक बिरद पिछानि। 
फिरत गिरद चेपरि' नरद९, ज्यों मरि जीवत जानि ॥ १८ ॥ 
लग्यो समाजहि इस्क का, करत देह का सिस्क। 

प्राव निस्क सों के छाई, लेक-लाज गई खिस्क | २० ॥ 
इस्क आहि आफत अरे, गाहत दाहत प्रान | 
जाफत में मासूक की, सीस सुपारी पान ॥ २१॥ 
इस्क करे कोऊ नहीं, कहत पुकारि पुकार । 
महबूबाँ दी* नजर में, अतर ग्रान करि त्यार ॥ २२॥ 


-सरलाकनननःन्‍न>कभननमनन+3नमननन मनन - न निगल लग गगगएणगएणए 77777" 


(१ ) सिरन छगे ->खसकने कगे । (३ ) गारदइू > गरुडू। (३) 
चैपरि- चापड़ | ( ४ ) नरदु > गोटी । ( & ) महबूर्बा दी - महबूबों कौ । 





छ्द ब्रज़निधि-ग्रंथावली 


हँसी खुसी सब करत हैं, इस्क सहज करि मान। 
अरे इस्क ऐसा बुरा, फिरि लेता है ज्यान* ॥ २३॥ 
खूब खुसी मुख पर लखे, हँसी फँसी गल ज्ञान । 
से!ख चस्म करि कदे का, धघरत जिगर पर आन ॥ २४॥ 
छुस्न-नूर मद पूर है, रहना उसमें दूर। 
अरे कूर जाने कहा, इस्क सूर चकचूर ॥२५॥ 
इस्क्र बुरा है बदबखत, करो नाहिं कोड भूल । 
इस आतस की ल्पट सों, तन जरिहे ज्यों तूलर ॥ २६ ॥ 
_  सनसानी जानी अरे, नहिं नान्‍्हीं यह बात। 
यार प्यार इकतार करि, करत गात पर घात ॥ २७ ॥ 
बेठि तखत महबूब जब, कीया इस्क उजीर। 
अआसक के कतलासम का, हुकम किया बेपोर॥ २८ ॥ 
नेह - कहर - दरियाव बिच, पानी है भरपूर। 
अंग बूड़े से तिरि चलते, नहिं बूड़े सो कूर॥ २<॥ 
इस्क-जखम  जबरा अरे, दिल्त घबराया घाव। 
घबराया कू क्‍यों करे, जख्म दिए का चाव || ३० ॥ 
करें' एक के टूक द्वे, ऐसी तेग अनेक | 
अजब इस्क की तेग का, होत बार द्वे एक ॥ ३१॥ 
महबूबों के वार से, धड़ सेती सिर दूर। 
इस्क-ताज जिनका मिली, सूर वहे जग कूर॥ ३२॥ 
औरत अपना देत है,जी मुरदे के साथ। 
मरद होय के क्‍यों सके, दे जी जीते हाथरे ॥ ३३ ॥ 
इस्क किया जिन खल्लकक में, अलक-फंद गल्ल पाय | 
महबूबाँ दी ऋत्क में, पलक पलक ललचाय ॥ ३४ || 





जटिल ना नाण5 





( $ ) ज्यान जान, आन । (३२ ) तूल #रूई । (३ ) खिर्या सती 
हो। जाती हैं, पर पुरुष जीती हुईं ( माशूका ) के साथ कैसे “जी” दे दे । 


सनेह-बहार ४< 


भभके आब गुलाब से, अजब इस्क की आगि | 
सरद«किया सब बदन को, रही जिगर मैं जागि ॥ ३५॥ 


जरद* भया तन हरद सो इस्क करद की घात | 
सरद भया या दरस सों, मरद गरदर हे जात ॥ ३६ ॥ 
हस्मे। फंद फेंसा गया, नस्मे। छूटत कोय। 
रस्से। इस्तक सुनी यहै, चस्मे भस्मो होय ॥ ३७ ॥ 
इस्क यार दीया दगा, सगा न नेक कहाय | 
तगा तगा करिरे तन सबे, अगा भगा नहिं जाय ॥ रे८ ॥ 
ओर इस्क सब खिस्क* है, खलक ख्यात्न के फंद। 
सच्चा मन रच्चा रहे, लखि राधे बत्रजचंद ॥ ३७॥ 
मनसूबा लुँड्या जहाँ, त्रजनिधि रूप रसाल | 
स्वाद छक्‍या सबसों थक्‍या, हूवा इस्क कमाल ॥ ४० ॥ 


सारठा 


स्नेह-बहार सु प्रंथ, पंथ इस्क के परन का। 
मिलते ऋष्न से! कंथ* मन मान्य हित करन का ॥ ७१ ॥ 
जय जयनगर मुकाम, धाम जहाँ गोबिंद को। 
पते किया बिख्लाम, सरन गद्यों नेंदनंद को।॥ ४२॥ 
जबही किये बिल्लास सुखनिवास * के माहिं यह । 
बाँचे बुद्धि-प्रकास, दुख-दारिद सब जाहिं बह ॥ ४३॥ 


नमक >अनननानननभनननतननाननिनिनाना 


( १ ) जरद > जद, पीला । (२ ) गरद्‌ >गदे, धूल । (३ ) तगा 
तगा करि--तारथार करके। (४ ) खिस्क -- मजाक । ( & ) कंथ 5 कंत्त । 
( ६ ) “सखुखनिवास”? -- जयपुर का एक महल जो च॑द्रमंहछ के ऊपर है और 
जिसमें महाराज प्रायः रहा करते थे । 


ध्ू० ब्रजनिधि-मंघावली 
देहा 


संबतः अध्टादसः सतक, पंचासत सुभ वै । 
माघ सुक दुतिया सु तिथि, दीववार मन ह || ४७७ ॥ 


इति श्रीमन्‍्महाराजाधिराज महाराज राजेंद्र श्री सवाई 
प्रतापसिंहदेव-विरचितं स्नेह-बहार 
संपूर्णम्‌ शुभम्‌ 


( ७ ) मुरली-बिहार 
दोहा 


राधा-कृष्ण उपास हिय, गनपति-सारद मानि। 
बंसी-गे।पिन ऋगरहीं, मति माफिक कहूँ जानि ॥। १ ॥ 


सारठा 


प्रगभ भए बन माहिं, ताकी तू भइ बंसुरिया। 
दरजे। और जु नाहिं, यहे बाँस की ठुकरिया* ॥ २ ॥ 


दोहा 


मेहन कर ले अधर धर, कान हूँक दइ तोहि। 
ताते' गरजे गरब भरि, मनमानी तू होदि॥ ३ ॥ 
हम जानी अब सुरत्तिया, लिये सुहागइ राज। 
फैज पाय फुरमे मती, मधुर सुरन सों गाज ॥ ४ ॥ 
ह अचरज सुनि हे सखी, धसी कान हे आय | 
बिन हाथन सब बाघ भरि* , तन सन लीए जाय ॥ ५ ॥ 
अधर-मधुर-रस निडर है पोवत तन भरि जाय । 
है मुरक्षी वरसत रहें, नहिं परसत हम हाय ॥ ६ ॥ 
तू गरजों तबही लखी, गरज्ञी प्राननि काज | 
छिसा, करे। अब मुरत्िया, नेक ल्याव हिय लाज ॥ ७ ॥ 
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६ १ ) इुकरिया #टूक । (२ ) बाथ भरि ७ बाथ सारना, लिपटना । 





भर ब्रजनिधि-मंथावली 


बाजत बल ज्यों बँसुरिया, राग-बाज* फहराय। 
तान-चूँच रे सों पकरिके, चित-चिरिया ले जाय ॥ ८ ॥ 
हाथ धोय पीछे परी, कज्गी रहत नित लारिईे | 
अरी मुरलिया साफ करि, बिना मौत सति सारि॥ € ॥ 
तान-अगनि हम तन धरत, हे मुरली मति जार। 
ता ऊपर अब यह करत, फूंकि उठावत क्ार४ ॥ १०॥ 
तेरी हाॉँसी खेल है, जात हमारे प्रान । 
अरी बावरी कह परी, कोन पाप की बान॥ ११॥ 
कौन पुन्य तेरे प्रबल, रहत लाल-मुख ल्ागि। 
धनि धनि धनि तू मुरत्तिया, तेरे ही बड़ भाग ।॥ १२॥ 
हमे सुनावव का अरी, मनमथ-ग्यान-कथा सु । 
तन-मन मेंट किए उपरि, प्रानहिं लेत तथा सु ॥ १३ ॥ 
सुनत तान सबही छुटी, लोक-ल्लाज कुल-कान । 
हे मुरली तू कर छिमा, क्‍यों काढ़त है प्रान॥ १४॥ 
मोहन भमोद्यो मोहनी, गोहन लगी रहे सु। 
सब-ब्रज-प्रीतम ले चुकी, अब तू कहा कहे सु ॥ १५॥ 
पाये परत हाहा खबत, बिनती यह सुनि लेह। 
प्रीतम हमे मिल्लाव तू, प्रान साोक में देह।॥ १६ ॥ 
गहबर बन* के बीच में, कृष्न लिये भरमाय। 
अहे सूम री बँसुरिया, ते कह* दीना ताय॥ १७॥ 
मेहन-मुख को अधर-रस, पीय” हुई तू लीन । 
थधिर-चर सब चर-घिर भए, यह गति तें ते कीन ॥ १८॥ 
( $ ) बाज > बाज पक्षी जो अन्य पत्तियों का कपटकर शिकार करता है । 
( २ ) चूँचन"चांच । (३ ) लारि> साथ (राजस्थानी ऋषा में)। (४) 
झरार > ज्वाला, लो । (६ ) गहबर बन > ब्रज के एक वन-विशेष का नाम 
है। (६) कह -- (कहा) क्या । (७ ) पीय>- पीकर, पान करके । 





मुरली-बिदार ४३ 


अहै बसुरिया जगत को, बहुत नचाए .नाच। 
ब्रज-दुसह* अनुकूल तुब, यह सब जानी साँच ॥ १४॥। 
मंद हँसनि हिय बसि रही, वह मूरति रसराज | 
सौत सुरलिया ले लिया, बअज-भूषन-सिरताज ॥ २० ॥ 
नेक नहीं हिय में दया, हया कहूँ नहिं मूल |. 
हे हा हा क्‍यों देत है, तान-सूल की हूलरे ॥ २१॥ 
है हतियारी हतति है, प्रान सथति दिन-रैन। 
मैन चेन छिन देत नहिं, जब-सु सुने तुब बेन॥ २२॥ 
वीर सुनो कहूँ धीर नहिं, करत नाहि की भीर | 
है मुरक्षी बे-पोर तू, ताननि मारति तीर॥ २३॥ 
अबुज्ञ-मुख का अधर-मद, पोवत नित उठि लूमि। 
छबि-छाकी बाँक्की फिरति, कुंज सघन मधि ऋूमि॥ २४ ॥ 
स्थाम सुघर के मुंह्तगगी, भली करे री बीर। 
हमें सब॒नि को देति दुख, अरी मुरत्ति बे-पीर॥ २५॥ 
श्र सुने सुख पायहें, हम सुनि बिकल बिहाल । 
तुब हम बंसी बेर नहिं, क्‍यों मारत हिय सालरे ॥ २६ ॥ 
हम तुम बंसी नित रहें, एक प्रीत को बास। 
याकी ही पनि* पार* तू, छोड़ि जीय की गाँस* ॥ २७ ॥ 
प्रान हरयो तन-मन हसपो, हरगौ सबे बिस्लास । 
हे सुरली अब कहति कह, छिनहूँ नहिं आराम ॥ र८ ॥ 
जाग ध्यान जप तप करें, नहिं पावत यह थान। 
अधर-मधुर-अम्त चुबत, सोहि करत है पान॥ २४॥ 


पलक लानत 


( १ ) श्रज-दूलह ->बरजपति । (२ ) हुल > घुसा देना, जेसे साला 
बदन में । ( ३ ) साल --( शल्य ) काँटा, फाल ( जैसे|सेल का ) । ( ४ ) 
पनि-प्रण । ( £ ) पार रू पालन कर । ( ६ ) गांस & गाँठ, बेर, कसक । 


शछ ब्रजनिधि-मंथावली 
बंसी फंसी प्रेम की, डारत हंसी माहिं। 
फिर गंसी करि सनन का, यह संसी जिय आहिं ॥ ३० ॥ 
पते किया जयनगर में, अंथ यहे मन मान । 
गाोपिन-मुरत्ती -.राफिरस, कृष्नसयोी जुतजान॥ ३१॥ 


सारठा 


मुरलि-बिहारहिं अंथ, रस-ऋगरइ को अंत बह। 
प्रेम-परनि* का पंथ, रसिकनि अतिहि सुहाव* यह।॥ ३२ ॥ 


दे।हा 


अष्टादस गुनचासरे यह, संबत फागुन मास। 
कृष्न-पच्छ तिथि सप्तमी, दीतवार है तास ॥ ३३ ॥ 


इति श्रीमन्महाराजाधिराज महाराज राजेंद्र श्री सवाई 
प्रतापसिहदेव-विरचितं मुरत्ञी-बिहार 
संपूर्णम्‌ शुभम्‌ 


( ३ ) परनि> परिणय या संबंध, सगाई। (२ ) सुहाव ८ सुददावे 
या सुद्दावना । (३ ) गुनचास ८ उनचास । 


( ८ ) रमक-जमक-बतीसी 
देहा 

हे बौरी बौरी भई, ते बोरी हाँ जाय | 

अब होरी होरी समे, हा री हीय लगाय ॥ १॥ 
का हेरी का हे रही, सुनी वहे कुहकान। 

अरी हरो' मति का हरी?, सूक्षी हरीरे लतान ॥ २॥ , 
है खूबहि खूबी वहे खुभी हिए के माहिं-। 
मेर-चंद्रिका की अदा, अदा भई जु अदाहि' ॥ ३१॥ 
गुजरी थों गुजरी निसा, गूँज रही हिय लागि। 
सुरक्ती नहिं सुरकी रही, सुरकी प्रानन पागि ॥ ४ ॥ 
एक घरी हू ना घिरी, घरी भई सुधि आय। 

जात अरी अरि जात री, जावरूप४-रंग हाय || ४॥ 
निस चाली चाल्ली नहीं, भई चाल बेचाल | 
फेलीये फैली परे, फैली प्रातहि लाल ॥ ६॥ 
छली छली छलिके रही, उछलन कोन इलाज | 
रंगरली ना रसरतली, रहे रत्ली करि काज ॥ ७॥ 
जारी करि जारी अरी, जारी मोहि बताहिं। 

मन बरज्ये! अब ना रहै, बरज्ये। बिन बरि जाहिं ॥ ८ ॥। 
भलकी दुति भज्ञकी वहे, रही कलक इक ल्ञागि। 

छुटी अलक लखिओे अलख, अलख भये जिय जागि ॥ <॥ 
ढुटो वहाँ टूटी इहाँ, ठुटों ज्ञान कुल्न-कानि | 
कपतदी ने कपिटो करी, भे कपटी सी आनि ॥ १०॥ 





( १ ) हरी > हरि, कृष्ण । (२) हरी >हर लिया, छीन लिया । 
( ३ ) हरी ८ हरे रञ्चः की । ( ४ ) जातरूप ऋ सोना, स्वण । 


त्रजनिधि-अ्रथावल्ती 


ठाढ़ी ही ठाढ़ी भई, छबि ठाढ़ी दृ॒ग आय । 
उर ते' काढ़ी ना कढ़े, लाज कढ़ी ही जाय ॥ ११॥ 
डरी डरी बिररी रहति, डरी प्रेम-बिस पाय | 
उन जारी जारी इते, अब जारी इत ल्याय || १२ || 
ढोलन के ढोज्नन बजे, ढोलन पहुँची जाय । 
कह जाने रसढोलिया, रमि ढोलन के भाय ॥ १३॥ 
तारी दे तारी लगी, वारी लागी नाहिं। 
दी इकतारों तार तू, या इकतारी माहिं।॥ १४७॥ 
थारी लिखि थारी भइई, थारी करि गी गाथ | 
थिर रहि घर-थर होत क्‍यों, वह घिर हेहे हाथ ।। १५ ॥ 
दागन सों दागन लगे, प्रमदागन को प्रात । 
नख-रेखन नखरे घने, नख-रेखन सों गात ॥ १६ ॥ 
घाय घाय ढिग ते' चली, धाए उर ते ल्ाल। 
दाऊ के दो दे मिले, देऊ हसन खुस्याल ॥ १७॥ 
नारी नारी ना रही, जरत जरत न जराय। 
ना बोल्ञव बोलत वहे, बोल कल्यो यह जाय ॥ १८॥ 
यह पीरी पीरी भई, पोरी मोहि मिल्लाय | 
सीरी सीरी समय मैं, सीरी अधर पिवाय॥ १<॥ 
फूलन बरियाँ फूल है, फैली अंग न समाय | 
के 236 >< >< >८ > ॥ २० ॥ 
बानी सी बानी सुनी, बानी बारह देह। 
बनी बनी सी पे बनी, नजर बना की नेह॥ २१॥ 
भरी भरी री अरु भरी, छवि हिय ओर सुगंद। 
भार भार अरु भा रहे, कांति रूप रस कंद्‌ ॥ २२ ॥ 
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/ ३ ) मूक्ष ग्रतियों सें यह पंक्ति नहीं पाई गई । 


रमक-जमक-बतीसी ड्७छ 


मार मार से मार करि, सैन नैन अरु बैन। 

मोर भई री मोर पर, मोरि ल्याबव री ऐन ॥ २३॥ 
प्याही प्याही ल्‍या हिए, यारी या तन माहिं। 

ये तन ये तन रहत है, वे तन बिन ये नाहिं॥ २४॥ 
राखी करि राखी यहै, राखी हिय में जञानि। 

राख राख करि राख तू , काम साति अरू मान।॥ २५॥ 

सेरठा 
लाल लाल ही लाल, अधर नेन अरु अंग सबे । 
साल साल हिय साल, में सोतिन खल्लगन अबे ॥ २६ ॥ 
दाहा 

वेही वाोही रमि रहो, वेोही दसें दिसान | 

बाबा ही बाबा कहत, बाजे प्रीत निसान॥ २७ ॥ 
सबी भई निरखत सबी, सबी रीकि रहि नारि। 
रंगभरी छवि हियभरी, भरी चहत अकवारि॥ र८ ॥ 
हरी हरी करि मति हरी, हहरी ठहरी नाहि । 

कह री गहरी बेनु बजि, ऐची अंखियन साहि' ॥ २७॥ 
अरी अरी री री इतें, इईइंठी डउपजी ऊठि। 

एती ऐंठी ओट है, औरे अंग अनूठि॥ ३० ॥ 
लाल-लाडिली-रसक की, जम हू बनी अति जोर। 
ब्रजनिधि-जस कीन्हे पते, पाये लाभ करार || ३१॥ 
संबत अष्टादस सतक, इकावन सु असाढ़। 
सुछृ-पच्छ बुध द्वादसी, भयी ग्रंथ अति गाढ़॥ ३२ ॥ 
इति श्रीमन्‍्महाराजाधिराज महाराज राजेंद्र श्री सवाई 
प्रतापसिंहदेव-विरचितं रमक-जमक- 

बतीसी संपूर्णम्‌ शुभम्‌ 





(६ ) रास का रखता 


नाचते में दिल्लहरा हे लेता गति उमंग। 
सैंह-मटक. नेत-चटक ग्रीव-हल सुढंग॥ 
संद हसनि राग-रसनि तान ल्ेत रंग। 
भुज की डुल्ञनि कर की मुरनि कटि की लचनि रंग ॥ १ ॥ 
दस्तार सिर हवा सी सजबट खुली है खासी। 
ब्रज-गोपियाँ रमा सी लखिओे भई हें दासी॥ 
अँग तेंग गुल्ालि नीमा रसरूप की है सीमा। 
सब मन के धन की बीमा मुजदद कहा कीमा॥ २॥ 
डुपटा है रैंग किरमची मनु मनके दई कमची। 
सत कोटि के इक समची अमृत अदा को पीती ॥ 
)८ »८ »८ ५८ »९ ५८ 
भरि भरि के नेन चमची >् 9८ ॥ ३ ॥ 
सूथन भलकती हेगी खुसरंग जाफरानी। 
नुकरइ जु जर को बूटी तारन की खूटि खानी ॥ 
नीबी के मोती भूमें सब दिल की है निसानी। 
देखे जु बनिहेि आवबे को कहि सके जुबानी॥ ४ ॥ 
होकार की किलंगी जिसकी है धज अजूब | 
सिर सोभा बनी सिर पे पुखराज की ज्ञों खूब ॥ 
कानन कुँडल भमतकते मन उनसें रहा डूब। 
बेंदी श्रे टीकि-बेसरि-छबि सब फबा सहबूब ॥ ५॥ 
भुजबंध पहुँचि बीटी हथफ़ूल है जु खासा। 
कंठसिरी सतलड़ा हमे का उज्ञासा॥ 


रांस का रेखता धूड 


बद्धी ओ छुद्रंटिका सेली में सब की आसा। 
हीरों की पायजेब देखि मन करे छुल्लासा॥ ६ ॥ 
सब्ज हुसन अजब न्‍याज देखि मन फिदा है। 
जुल्फें हैं गिरहदार नॉक सेति दिल्ल छिंदा है॥ 
अँखियाँ खुमार खूनी खुस हे जिगर भिदा है। 
जब से नजर पड़ा है कुज्न-कानि को बिदा है॥ ७॥ 
बाल बिथुरे सुथरे पेरें पे जा पड़े हैं। 
मानों अगर सों लपटे-ऋपटे भुजेँग अड़े हें।॥ 
अबर अतर सों तर हैं जिनसे सुमन भड़े हैं। 
मखतूल के छक्के हैं जिय मैं रहे अड़े हैं॥फ८॥। 
घम-धम घुसाते घुँघरू बेज्ञागि पाय ठोकर। 
गति लेके उफक देखन में अजब अदा होकर | 
जिसके देखने से काम हो रहा है नोकर। 
कदमें। में जाय पड़िए दिल का गुबार धोकर ॥ < | 
ललिता दिया उघटती ताथेई थेई थेई। 
कहि थुंगा थुगा थुंगा कर ताल देत तेई॥ 
तत तत्त तत्त तत्त त उद्चार करत केइ। 
थुंगा थिर रखि ररथि ररिरिरिरि थिरकि लटकि लेई ॥ १०॥ 
रास-मंडल्॒ बीच आँख केहें पीय प्यारी। 
इत रूमकते बिहारी उत भान्ु की दुल्वारी॥ 
देऊ के अंग-सँग में रस-रंग रहा भारी। 
अद्भुत समे निहारी काऊ न रही नारी॥ ११॥ 
घूंघ: की ओद चस्म-चोट प्रेम की कटारी | 
कर सों कर मिनल्लाय देोऊ हल्ेत सुलफ भारो।॥। 
नील अरुन कमल मनें छबि सों उर म्लारी। 
लेत हैं उगाल बदलि हरखि निरखि बारी ॥ १२॥ 


ब्रज़निधि-अंथावली 


घुमिरि छेत घूमि घूमि अधर जल्लेत चूमें। 
सधुर रस को लूमि लूमि परस्परहि कूमें॥ 
एकही सरूप दोऊझ भेदना दुहूँ में। 
सोभा भई अपार आज देखि ब्रज की भू में ॥ १३॥ 
मेोतिया शुक्ञाब अतर में जा समगमगे हैं। 
अरगजा रू केसरि संदत्त सो रोाँगमगे हैं ॥ 
कुंजअ कुंञज अ्रमर-पुज  गुंज अगमगे हैं। 
देव ओ अदेव मुनि मनुज डगमगे हैं॥ १७॥ 
यह मसदंग-धुनि सुगंध बजत गति सु केई। 
धुम कट कटत कघित्नेंग घिघधिकट तकधेई ॥ 
तागड़दी थुंगड़दी दीनागड़दी नानाना द्विमिद्विमिद्रिमि देई । 
तक्र तक्र घा धा धा धा धा कि कड़ांकि ऋड़तांबेई ॥ १५॥ 
मुरक्ती सजे बजे हैं धुनि हात अति मजे हैं। 
त्रिमंग तन धजे हैं मधि रास के गजे हैं॥ 
धीरज धरम तजे हैं इच्ाँ सेति कौन जेहैं। 
जजबाल ना हजेहें अद्भुव भई व जेहैं॥ १६ ॥ 
बोना रवाब चंगी सुरंग श्री सरंगी। 
सहतार जल्नतरंगी कठतात़् ताक्ष संगी ॥ 
किन्नर तमूरः बाजे' कानूड़ की तरंगी। 
ढोज्क पिनाक खंजरि तबले बजे उसंगी।॥ १७॥ 
अलगाजा और सहनाई भेरी श्री बजे' पूंगी | 
रनसिंहा और तुरही नेकल्म बजि सुढंगी ॥ 
नोबति बजे मधुर से रैंग-रास के हैं जंगी । 
सुनि दोत मन उसंगी खेले दिल्लों की तंगी।॥ १८॥। 
थिर चर भए हैं हलचल देखे बिना नहीं कल | 
यह बखत भूलें नहिं पंल देखा है हुस्न भकलमतल ।॥ १४८ ॥ 


रास का रेखता ६१ 


सिव सखी भेख सजिके आए गौरा का तजिके। 
नाचे हैं डेरँ लेके ब्रजबाल देखि मिमिकी || २० ॥ 
लखि लाल चत्ते छजिके संकर मिले हैं लजिके । 
आदर किये है धजिके रीकेहि आए भजिके ॥ २१ ॥ 
ब्रह्म सुरेस आए सुर-मुनि बिमान छाए। 
फूलन के भर लगाए मंगतज् में मन सिहाए॥ २२॥। 
यह सरद की जुन्हाई पूर्ण कला छाई। 
जगमगति जोति आई हित बरखि हरखि लाई ॥ २३ ॥ 
ब्रज बृ दाबन सुहायो भयो सबके मन का भायो। 
ब्रजनिधि सा पीव पायो राधारसन कहायो ॥ २४७ ॥। 


इति श्रीमन्‍न्महाराजाधिराज महाराज राजेंद्र श्री सवाई 
प्रतापसिंहदेव-विरचितं रास का रेखता 
संपूर्णम्‌ शुभमू 


( १० ) सुहागरेनि 


दोहा 


सुड - दंड - उदंड - घर, बिन्न - बिहंडनहार । 
सद-फर करत कपोल जुग, मौर-मोर ऋंकार॥ १॥ 
राघे बाधे-हरि जगत, साथे श्री ब्रजराज। 
ते जु अराधे हम हृदय, मंथ बनावन काज ॥ २॥ 
नवल्लन बिहारी नवत्न तिय, नवक्ष कुंज रसकेल | 
सब निसि सुरत-सुहाग मिल्ि, दंपति आरनंद-रेल ॥ ३॥ 


सेरठा 


पाई रेन-सुहाग सफल भए मन-ऊकाज सब। 
मेरे हे धनि भाग सिरी किसाोरी पाय अब॥ ४ ॥ 
दाहा 
सुरत-खमित सब निस जगे, रगमग रही खुमार । 
छके नेन धूमत छ्ुकत, प्रीतम रहे निहार ॥ ५॥ 
नेन लाल हैं बाल के, आला छबि के जाल | 
नंदसाल यह हाल जल्खि, बिके दृगनि के नाल* ॥ ६ ॥ 
टृगनि पल्चतक अधखुतति रही, सगन भए लखि लाल । 
मार निवारत हैं खरे, लिए हाथ रूमाल ॥ ७॥ 
आरस ह॒ग सब निस अरे, भरे सुरत के भाय। 
निरखत हैं प्रीतम खरे, हुस्न-खजाना पाय॥ ८ ॥| 


नल ननननाननप नमन क पक >-पक समन कम ना. 


( $ ) नाल ८ हाथ । 


सुदाग-रेनि ६३ 


सोरठा 
नेन  खुमार-अगार, कोटि-मार-छबि वारिहों । 
प्रीतम रहे निहार, मन-धन करि बलिहारिहीं ॥ € ॥ 
दोहा 
ठोढ़ी तर देकर पिया, लखित गरद है जात | 
पल्षक अधखुली दृगनि सो, अंग अगरात जम्हात ॥ १० ॥ 
अब प्यारी जू को अति जागिबे को खम जानि सखीनि नेन-सेन 
कह्यौ कि अब पौढ़िए, से! समुझ्ति प्यारी जू पाढ़न लगीं । 
दोहा 
प्यारी जू पाढ़न लगीं, अति कीनो पठ तान। 
टग भलकत अलके' बिधुरि, लखि पिय वारत प्रान॥ ११ ॥ 
तहाँ सखी सखी से कहति हैं-- 
देहा 
रैन-खुमारहिं ह॒गनि मैं, भरी अरी अति आय। 
लाल हिये यह छबि खरी, टरी नेक नहि' जाय ॥ १२॥ 
पल झुकि आवत अति अरी, देखि खरी री बीर । 
रंग-करी यह छबि-भरी, मनो काम-द्वय-तीर ॥ १३॥ 
कमल-पत्र-टग मत्त हैं, रैन-रक्ति के अत्य। 
प्रीतम लखि थकि नित रहें, यहे कहति हों सत्य ॥ १४ ॥ 
टगनि खगी सब निस जगी, पगी खुमार सुमार। 
लाल हिये बिच रगमगी, लगी कटाछि अपार ॥ १५४॥ 
बनी-ठनी  सोंधे-सनी, नेननि नींद अपार | 
पिय सुहात हिय सें घनी, निरखत लंदकुमार॥ १६ ॥ 
मैन सलोने मोहने, मोह्यो मोहन लाल । 
निरखत हैं नित्र गोहने, छबि यह रूप रसात्ष ॥ १७४ 


ब्रज़निधि-अंथावली 


टग कपकत तब पीव यह, पगचंपी कर देत। 

प्यारी चितवत खेंचि कर, उरहि' लगाय जु लेत॥ १८॥ 
पत्चक ल्गत नहिं निसि समे, निरखि नैन मदपूर | 
इकटक लागी टरति नहि , हाजिर रहत हजूर ॥ १७॥ 
रैन-सुहागहि ल्ाग हिय, जागि देोझ अनुरागि। 

रंग बरखत हरखत हुलसि, सुरत सरस रस पागि ॥ २० ॥ 
 सैन किये दंपति ल्पटि, निपट सुखनि सरसाय। 

निरखि सखी ललितासु जब , छबि छकि जकि रहि जाय ।।२१॥ 


अब या ग्रंथ का फल कहियतु हैं-. 
दाहा 
रैनि-सुहागहि सुख सबे, ध्यान निरखि के कीन | 
सुभ आनंद मंगल बढ़ें, जुगल चरन हें लीन॥ २२॥ 
सोरठा 


नाम सुहागहि-रैनि, पंथ यहै कीनो अबे। 
हरि चरनें ही चेन, प्रेम हिये बिच नित रहे ॥ २३॥ 
दाहा 


अष्टादस गुनचास हैं, फागुन पते किया सु। 
तिथि दसमी बुधवार दिन, मन आनंद लिया सु ॥ २७॥ 


इति श्रीमन्महाराजाधिराज महाराज राजेंद्र श्रो 
सवाई प्रतापसिंहदेव-विरचितं सुहाग- 
रेनि संपूर्णम शुभम 





( ११ ) श्ग-चोपड़ 
दाहा 


गनपति सोहत स्यास-ढिंग, सरखुति राधे संग। 

दंपति - हित -संपति-सहित, खेत चौोपरि-रंग ॥ १ ॥ 
दुहँ आर की सहचरी, करत दुहुतन की भीर। 
मनमान्ये मोसर* सिल्‍या, सिटी सदन की पीर ॥ २ ॥ 
चुहल मच्ये। रँंगमहज्ञ में, रच्ये। रंग का खेल । 

अंग अग उस्रगनि चढ़ीं, बढ़ी रंग की रेक्॥ ३ ॥ 
मानिक की पन्नान की, नरदे'* घरी सँवारि। 

इत नीज्षम पुखराज की, घरीं रंगीली सारिर ॥ ४ ॥ 
हीरन के पासे खुढर, प्रीतम लिए उठाय | 
प्रमपियारी का दिए, हिए प्रेम-रंग छाथ॥ ४ ॥ 
प्यारी मदु सुसकाइ के, करन लगीं मचुहारि | 
प्रीवम सोंह दिवाइ के, रची रँंगीली रारिपं॥ ६ ॥ 
नवलकिसेारी के परपो, पा-बारह का दाव। 
जानि आपनी जीति को, बढ़यों चित्त में चाव।॥ ७ ॥| 
दस पी प्रीतम पे परे, पा पंजा को पेखि। 
हारे हारे कहत सुनि, रहो साँवशि देखि॥ ८ 
खेलन लागे प्यार सौं, प्यारी पिया प्रसन्न | 
बाजी सम्ुकत परसपर, धन्य भाग है धन्य || «€ ॥| 


डे #पक 
अब डक 


(१ ) सोौसर --( औसर ) अवसर, मौका । ( २) नरदे --गोटियाँ । 
( ३ ) सारि >गोदी । ( ४ ) राशि >शार, ऋगड़ा । 
श 


छ््द 


ब्रज़निधि-ग्रथावल्ञी 


स्याम -गोर - कर- मूदरी, हीरन की ज्ु उदेत। 
मनो मदनपुर चोपरे, दीपमालिका होत॥ १०॥ 
पासे खनकत खेल मैं, कर ले प्यारी बाल्न । 
रतिपति के दरबार मैं, मनो बजत कठताल ॥ ११॥ 
लुकि लुकि सैननि करति है,कुकि क्ुकि मारति सारि। 
रुकि रुकि राखति रंग का, चुकि चुकि रहति सम्हारि॥ १२ ॥ 
स्थाम जरद अपनी करी, लाल हरी दी बाँटि। 
प्यारी लाल हरी भई, बढ़ी खेल में ऑटि॥ १३॥ 
जरद नरक ले चलति है, प्यारी. घूँघट-ओएट । 
लाख देखि छबि छकि रहे, भए जु लोटहि पोठ॥ १४७॥ 
स्याम नरद फिरि चलत हैं, प्यारी जू को दाव। 
देखि स्थाम समाहित भए, परयों जु चित्त कुदाव॥ १५४ ॥ 
प्यारा अपने दाव में, लाल स्याम मिल्लि देत । 
हरित सारि सिलि गौर पुनि, प्रीतम मन हरि लेत ॥ १६ ॥ 
पीरी हरी मिलाय के, देत रुगटि करि' दाव। 
गहि ठोड़ी प्यारी कहे, ऋूठे झूठे भाव॥ १७॥ 
सारठा 
भरे प्रेम मनमत्थ, जगमगात दे रूप मैं । 
नहीं कान्ह के हत्य, परे मनारथ-कूप में॥ १८॥ 
देहा 
होड़ माहि' सरबस लग्या, प्यारे जान सुजान | 
एक हारि नहि लगत है, दाव परे को आन ॥ १<॥ 
दाव पर्यो है जीति को, प्यारी जू को आय | 


भए मनारथ लाल के, मनमानी भइ चाय ॥ २०॥| 





(१ ) रुगटि करि - रू गटकर, बेईमानी करके । 


रंग-चापड़ ६७ 


प्यारी तत मन प्रान हूँ, लीनै। सबै समाज । 
तुम जीते हम पर रहो, नीचे हम हैं आज | २१॥ 
भय ख्याल पूरन सबे, पूरन चाली जानि। 
सन-साफिक पूरन भई, पूरन पाई आनि॥ २२ ॥ 
रग-चापरि के ग्रंथ का, बाँचे फल हे च्यारि। 
अथे-धर्म अरू काम हूँ, सुक्ति मिल्नहि तिहदे बारि॥ १३ ॥ 
श्री गुबिंद प्रभु के निकट, जेपुर नगरहि मद्ध । 
त्रजनिधि दास पते किये, सुखनिवास में सिद्ध ॥ २७ |॥ 
संबत अष्टादइस सतक, त्रेपन आखछुनि मास। 
तिथि द्वितिया रबिबार-जुत, जुगल चरन मन आस ॥ २५४ ॥ 


इति श्रीमन्‍्महाराजाधिराज महाराज राजेंद्र श्री 
सवाई प्रतापसिंहदेव-विरचितं रंग- 
चेपड़ संपूर्णम्‌ शुभम्‌ 


( १३ ) नीवि-मंजरी 


छ्प्पे 
जाकी मेरे चाह वहे मोर्सों बिरत्तमल | 
पुरुष और सो प्रीति पुरुष वह चहत और धन || 
मेरे कृत पर रीक्ति रही कोई इक ओऔरहि। 
इह विचित्र गति देखि चित्त ज्यै। तजत नवारहि ॥ 
सब भाँति राजपल्ली सुधिक जार पुरुष का परम घिक | 
घिक काम याहि घिक मोहि घिक अब ब्रजनिधि का सरन इक |१॥ 
देहा 
सुख करि मूढ़ रिक्लावही, अति सुख पंडित लोग | 
अद्ध-दग्ध जड़ जीव का, बिधिहु न रिकवन जाग ॥ २॥ 
छ्प्पे 
निकसत बारू तेल जतन करि काढ़त काोऊ | 
मृग-तृष्ना के नीर पिये प्यासे हे सोऊ॥ 
लहत ससा* कासू ग ग्राह-सुख दें सनि काढ़त ! 
हात जलधि के पार लहरि वाकी तब बाढत।॥। 
रिस भरे सर्प के पहुप ज्यों अपने सिर पर धरि सकत | 
हुठ भरे महासठ नरन को कोऊ बस नहिं कर सकत ॥ ३॥| 
कुंडलिया 
फीकी है ससि दिवस में कामिनि जाबन-हीन | 
सुंदर मुख अच्तर बिना सरबरर पंकज* बीन* ॥ 


_सस अनायफललकन«ब«कक-. 


( १ ) बारहि >> बाड़ही, पागलपन । ( २) ससा+- खरणोश | ( ३ ) 
सरबर > सरोवर । ( ४ ) पंकज -- कमत्न । (१) बीन -5 (बिन) बिना, बगेर। 


ु नीति-मंजरी ््च्छ 


सरबर पंकज बीन होत प्रभु छोभी धन को। 
सज्जन कपटी हात नृपति ढिग बास खल्न को ॥ 
ये सातां ही सलय मरम छेदत या जी का। 
ब्रजनिधि इनके देखि होत मेरे मन फोका॥ ४ ॥ 
छोटी हु नीकी लगे मनि खरसान चढ़ी सु । 
बीर अग कटि अख्र सों सोभा सरस बढ़ी सु ॥ 
सोभा सरस बढ़ी सु अंग गज मद करि छीनहि । 
हेज-कला-ससि सेहि सरद-सरिता जिमि हीनहि ॥ 
सुरत-दल्लमली नारि लहति सुंदरता मोटी | 
अधिन का धन देत घटी सोभा जिन छोटी || ४ ॥| 
दाहा 
जाका जब सुष्टी नहीं, होत वहे नृपराज | 
छोटे मोटे होत सब, सेच गबे नहिं काज् ॥ ६ ६ 
छ्प्पे 

सब गभंथन की ग्यान सधुर बानी जिनके मुख | 

नित प्रति बिद्या देव सुज्स को पूरि रद्यो सुख।॥ 

ऐसे कबि जहँ बसत रहत निरघनता क्‍यों अति। 

राजा नाहि' प्रबीन भई याही दें यह गति ॥ 

वे हैं बिबेक-संपति-सहित सब पुरुषन में अतिहि बर | 
घटि' कियो रतन को मेत्न जिहि' वहै जोहरी कूर नर ॥ ७ ॥| 


देहा 
बिपति धीर संपत्ति छिम्रा, सभा माहि' सुभ बेन । 
जुध्र विक्रम जस रुचि कथा, वे नर-बर गुन-ऐन ॥ ८॥ 


( $ ) खरसान चढ़ी सु -खराद पर चढ़ी हुई । 


७७ ब्रजनिधि-प्रंथावली 


छ्प्पे 

नीति-निपुन नर धीर बीर कछु सुजस करो जिन | 

अथवा निंदा करा कहा दुरबचन छिनहि छिन | 

संपति हू चलि जात रहो अथवा अगनित धन । 

अबहि सत्यु किन होहु रहो! अथवा निश्चल तन || 
परि नन्‍्याय-पंथ का तजत नहिं बुध बिवेक-गुन-ग्यान-निधि | 
यह संग सहायक रहत नित देत लोक-परत्नोक-सिधि | <€॥| 

कुंडलिया 

पंडित नर अरधीन का नहि' करिए अपमान | 

तृन-सम संपति का गिनत बस नहि' होत सुजान॥ 

बस नहि' होत सुजान पटाकर गज है जेसे। 

कमल्-नाल के तंतु बँघे रुकि रहिहे कैसे ॥ 

तैसे इनके लामनि सबहि सुख-सेोभा-मंडित । 

आदर सों बस होत मस्त हाथी ज्यों पंडित । १० ॥ 

छ्प्प 

चेतरि सकत नहि' चोर भोर निसि पुष्ट करत हित | 

अधिन हूँ का देत होत छिन छिन में अगिनित | 

कबहूँ बिनसत नाहि' लसत बिद्या सु गुप्त धन | 

जिनके इह सुख साथ सदा तिनको प्रसन्न मन ॥ 
राजाधिराज छिन छत्नपति ये एता अधिकार लहि। 
उनके मिहारि हृग फेरिए यह तुमहूँ को उचित नहि' ॥११॥ 

कुंडलिया 
नाहर* भूखे! उदर कृस बृद्ध बेस तन छीन। 
सिधथिल्त प्रान अति कष्ट सों चलिबे ही में लीन ४ 


अकमममलाननतकीीिमेककऑए,- ऑेकेसममा 


(१ ) नाहर"-शेर । 


नीति-मंजरी ७१ 
चलिबे ही में जीन वऊ साहस नहि' छाँड़े । 
मद-गज-कुंभ बिदारि मांस-भच्छन मन माँडे।। 
सगपति भूखे घास पुरानो खात न जाहर | 
अमभिमानिन में मुख्य सिरोमनि सोहत नाहर ॥१२॥ 
साँगे नाहिन दुष्ट ते' लेत मित्र को नाहि' | 
प्रीति निबाहत बिपति में न्‍्याय-ब्त्ति मन माहि॥ 
न्‍्याय-ब्ृत्ति सन माहिँ उच्च पद प्यारे तिनकी । 
प्रानन हूँ के जात अकृव भावत नहि' जिनको | 
खड़-धार-ब्रत धारि रहै क्‍्येोंहूँ नहिं पागे। 
संतन को यह मंत्र दिया कोने बिन माँगे ॥१३ ॥| 


दोहा 
अमृत भरे तन मन बचन, निसि-दिन जस उपकार | 
पर-गुन मानत सेरुसम, बिरते संत सभार॥ १४॥ 
इेश्वर अरु राक्षस रहते, पबेत बड़वा तुल्य । 
सिंधु गभीर सु अति बड़ा, राखत सुख सौं तुल्य ॥ १४॥ 
भूमि सयन को पतलँग ये, साकहार कहेँ मिष्ट । 
कहूँ केथा सिर-पाव कहूँ, अर्थी सुख दुख इष्ट ॥ १६ ॥ 


छ्प्पे 
बड़ा भूप-बिस्तार भूमि सन में अमिलाखी | 
बड़ी भूमि-बिस्तार सिंधु सीमा करि राखी || 
सिंधु च्यारि सत बड़ अकार बि $ »* % 
क्‍ भ८ )< ओर »< 
सबही झूजाद देखी सुनी जदपि बड़ाई हू सहित । 
यहू एक बिस्तार बिधि सिद्ध रूप सीमा रहित ॥ १७१) 


छद्‌ 


ब्रजनिधि-ग्रथावली 
दोहा 
बंदन सबही सुरन का, बिधिह् का दंडोत। 
कर्मन को फल देतु हैं, इनको कहा उद्घेत॥ १८ |! 
लोभ सँतेष न दूरि हे, ऐसे! कंचन मेर। 
याकी महिमा याहि में, बिधि रचिया कह हेर ॥ १«७॥ 


छ्तप्पे 


कुत्सित मंत्री भूप संत बिनसत झुसंग ते । 
लाड़ लड़ायें पूत गोत कन्या कुढंग ते | 
बिन बिद्या तें बिप्र सील खल-संग लिये ते | 
होत प्रीति की नास बास परदेस किये ते ॥ 
बमिता विनास मदहास सेों खेती बिन देखे हगन । 
सुख जात नए अनुराग तै' अति प्रमाद तै' ज्ञात धन ॥ २०॥ 


लज्ञा-जुत जे होइ ताहि मूरख ठहरावत | 

धर्मबृत्ति मन माहि' ताहि दंभी करि गावत ॥ 

अति बिचित्र जे। होाइ ताहि कपटी कहि वाोज्नत | 

राखे सुरता अंग ताहि पापी कहि तेोल्षत ॥ 
बिक्रमी मीत प्रिय. बचन सों रंक तेज ल्ंपट कहत | 
पंडित लबार कहि दुश्ट जन गुन का तजि औगुन गहत ।। २१॥ 


ज्ञाति रसातल जाहु जाहु गुन ताहद्वू के तर। 

परो सिला पर सील अग्नि में जरे सु परिकर।॥ 

सूरा तन के सीस बज्र बेरिन का बरसहु । 

एक द्रव्य बहु भाँति रेनि-दिन घन ज्यों सरसहु || 
जा बिना सबे गुन ठतनहि सम छछु कारज नहिं करि सकहि। 
कंचन अधीन सब सॉंज सुख बिन कंचन जग अकबकहि ॥२२॥ 


नीति-मंजरी छ्द्ले 


कुंडलिया 
जेसे काहू सपे का छबरें) पकरि घरयो सु । 
मन साहीं मेल्ये। सु बह दे सिर फ़ूठि परपो सु ॥ 
दे सिर फ़ूटि परपो सु भया पीड़ित अति केदी। 
इंद्री बदबल भूख पिठारी मूसे छोदी॥ 
वाही का! भखि मांस छेद हे निकरपो ऐसे । 
मन की तू घिर राखि करे प्रभु ऐसे जेसे ॥ २३॥ 
दाह 
कर की मारी गेंद ज्यों, लागि भूसि उठि आत | 
सतपुरुषन की त्यों बिपति, छिनही में मिदि जात ॥ २४ ॥ 
जेसे कंदुक गिरि उठे, त्यों नरबर छिन दुःख । 
पापी दुख से उठत नहि' देत पिंड ज्यों मुकक्‍्ख || २५॥ 
पुत्र चरित, तिय हित-करन, सुख दुख सित्र समान | 
मन-रंजन तीनों मिल्लें, पूरब पुन्यहिं. जान | २६ || 
सोारठा 
सतपुरुषन ही रीति, संपत्ति में कोमलहि सन | 
दुख हू में इह नीति, बत्अ-समानहि होत तन ॥ २७ | 
बिद्याजुव ही होइ, तऊ दुष्ट तजि दीजिये। 
सपे जु सनिधर कोइ, भयक्षारी कह कीजिये || २८ ॥ 
कुंडलिया 
पानी पय सो' मिल्लत ही जानये अपनों मित्तर । 
आप भयो फीके चहे जल को किये सुचित्त | 
जल का किया सुचित्त तपत पय के जब जानी | 
*तब,अपनो तन बारिर बारि* सन प्रीतिह आनी ॥ 


न ->-+-सन-33०3+33>3+७४)७७७+न ५ क-+-न+> न ता 


- ६१» छुबरी-डलिया, पिटारी। (३) मित्तूमिन्न । (४) 
बारि ८ त्िछावर करके । (४ ) वारि ब्ः्जलछ । हु 


७छ ब्रजनिधि-अंथावली 


उफनि चलये। मधि अग्नि स्वाति-जल छिरकत ठानी। 
सतपुरुषन की प्रीति-रीति पय ज्यों अरूु पानी ॥ २७ ॥ 
छ्प्पे 
करत साधु को दुष्ट मूढ़ पंडित ठहरावत। 
करत मित्र का सन्नु अग्गत को बिष करि गावत॥ 
नृपति-सभा को नाम चंडिका देबी कहिये | 
ताकी सेवा किये सकल सुख-संपति लहिये || 
यह जो प्रसन्न हेंहे नहीं ते गुन-बिया सब अफल्त । 
सुनि बात चतुर नर तू इहे वाही सों हेंहे सफल ।॥॥ ३०॥ 
कुडलिया 
कूकर* सिर कीरा परे गिरत बदन ते' ल्ञार | 
बुरी बास बिकराल तन बुरो हाल बीमार |। 
बुरे! हाल बीमार हाड़ सूके को चाबत | 
सुरपति हू की संक नेक हूँ करत न साबत ॥| 
निडर महा सन माहि' देखि घुघरावत हूकर | 
तैसे ही नर नीच निल्लज डोल्नत ज्यों कूकर ॥| ३१ ॥। 
कूकर सूके हाड़ का मानत है मन मोद | 
सिंह चल्ावत हाथ नहि' गीदर आए गोद ॥ 
गीदर आए गोद आँखिह्दू नाहि” उपघारे। 
महामत्त गजराज दोरि के कुंभ बिदारे॥ 
ऐसे ही नर बड़े बड़ो कृत करत दुहू कर | 
करे नीचता नीच कूर कूछित* ज्यों कूकर ॥ ३२ ॥ 
दोहा 
पाप निबारत हित करत, गुन गनि औगुन ढाँकि । 


किक 


दुख में राखत देत कछु, सतमित्रनु ये आँकि॥ ३३॥ 
( १ ) कूकर > कुत्ता । ( २ ) कूछित - कुत्सित फ 


नीति-मंजरी ७५ 
माही जल्न झग के सु तन, सज्जन हित कर जीव । 
लुब्धक धीवर दुष्ट नर, बिन कारन दुख कीव॥ २३४ ॥ 
सारठा 
तवै बूँद हे. छीन, कमल-पत्र तैसी रहै। 
मुक्ता सीपहिं कीन, थान मान अपमान है ॥ ३५॥ 
कमलन डारे खोइ, काप करे बिधि हंस पे । 
पय पानी सँग होइ, जुदे करे ले सकत नहिं ॥ ३६ ।॥ 
दोहा 
बिस्व करे विधि इरि दसहुँ, संकट सिव कर मीक । 
रवि नस नापत कर्म-बस, करत प्रनामहदि ठीक || ३७ ॥ 
पहुप*-गुच्छ सिर पर रहे, के सूखे बन ठाहि' । 
मान-ठार सतपुरुष रहि, के दुख सुख घर माहि' ॥ १८॥ 
चुप गूँगा ज्ञापर बचन, निकट ढोठ जदु दूरि। 
दमा दीन परिहार खल, सेवा कष्टहि पूरि॥ ३७॥ 
छ्प्पै 
नीचे हेके चल्लत होत सबतें झँचे अति। 
परशुन कौरति करत आप गुन ढाँपत इच्द सति ॥ 
आतम-अथे बिचारि करत निसिदिन परमारथ | 
दुष्ट दुबचन कहत छिसा करि साधत स्वारथ ॥ 
नित रहे एकरस सबन सो बचन फोप करि कहत नहिं | 
ऐसे जु संत या जगत में पूजाबस वे काोसुलहिं ॥ ४० ॥ 
भयोा जल्ञोभ मन साहिं कहा तब ओगुन चहिये। 
सिंदु. सबकी करत तहें सब पातक लहिये ॥ 
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( १ ) माही > मछली । ( २ ) पहुप -- पुष्प, कुसुम । 


७ ब्रजनिधि-भंथावली 


सत्य बचन कहा ठष्प* सुच्री सन तीरथ जानहु | 
होत सजनता जहाँ तहाँ ग़ुन प्रगठ प्रमानहु || 
जस जहाँ कहा सूखन चहत सद बिद्या जहँ धन कहा | 
अपजसहि छये या जगत में तिम्हें सत्यु याही महा | ७१ ॥ 
रहे उधारे झूँढ़ बार हू तापर नाहीं। 
तप्यो जेठ का घाम बील' को पकरी छाहीं॥ 
वहाँ बीलफल एक सीस पे परयौ सु आक्रे। 
फूटि गये सु कपाल पीर बाढी तन ताके।॥ 
सुख-ठर जानि बिर्ये सु वह तहाँ इते दुख का सहत । 
निरसाग पुरुष जित जात तित बेर-बिपति अगनित लहत। ४२ ॥ 
दोहा 
विद्या आकृत * सील छुल, सेवा फल नहिं देत । 
फलत कर्म हू समय में, ज्यों तर फललनन समेत ॥ ४३॥ 
कुंडलिया 
मंडन है ऐश्वये का, सज्जनता समनमान। 
बानी संजम घसूरता, संडन का घन-दान ।॥ 
मंडन के घन-दान ग्याव मंडन इंद्री-दपम । 
तप-मंडन अ्रक्रोध विनय-मंडन सेाहत सम || 
प्रभुता-मंडन सान धर्मे-संडन छल्त-छंडन । 
सबहिन में सिरदार सील इह सबके मंडव ॥ ४४ ॥ 
छ्प्पै 
उत्तम नर पर-अथे करत स्वार्थ का व्यागत। 
साधारन प्र-अथे करत स्वारथ अनुरागत || 


डरा 


दगभजाजएणजज जज लज+ >3ै हल 





(१ ) तप्पननतप । (२ ) बवीज्ञ >बिल्व, बेल ( फल )॥ (६३) 
आक्ृत -- आकृति । 


( १ ) वोरन ८ (ओरन) औरों का | 


नीति-मंज़री ७७ 


दुष्ट जीव मिज्ञ काज करत पर-काज बिगारत | 
वे नहिं जाने जात रूप चोथे जे धारत ॥ 
तिन कान हेत निज काज कछु वारन* के स्वारथ हरत । 
तिनकोा न दरस छिन देहु प्रभु बात सुनत ही चित डरत ॥। ४५॥ 
दोहा 
जड़ताई मति की हरति, पाप निबारति अंग । 
कीरत सत्य. प्रसन्नता, ढेत लदा सतर्चंग ॥ ४६ ॥ 
कुंडलिया 
जाने पर के गुन सबे महत पुरुष को संग | 
बिद्या भ्रपनती भारजा तिनमें मन का रंग ॥ 
तिनमें मन की रंग भक्ति सिव की दृढ़ राखे | 
गुरु-अग्या में नम्न रहे दुष्टन नहिं भाखे || 
ब्रह्म-ग्यान चित माहिं दमन इंद्रिय-सुख माने । 
लोक-बाद की संक पुरुष ते नुप सम जाने।॥ ४७ |! 
..  छप्प 
ज्यों दरपन प्रतिबिंब हाथ में आवत नबाहीं। 
त्यें। नारिम का हृदय कठिन ऊपर अरू माहीं || 
दुर्गम गिरि समभाव विषम जानंत नहिं कोऊ। 
कमल्पत्र पर चपल जलहि त्यों चित्-गति सेाऊ।॥| 
सब नारि नाम इनके कहत बिष-अकुर की वेलि इच् 
निसि-दौस देषमय देखियतु कहा कहें अतिही अगह || ४८॥॥ 
तृष्ना का तजि देहु छिम्रा के। भजन करहु नित । 
दया हृदय में धारि पाप सों राखि दूरि चित ॥ 
सत्य बचन मुख वोलि साधु पदबी जिय धारहु। 
सत पुरुषन की सेव नम्नता अति बिस्तारहु ॥ 








'++०>>>ञ>ब्कन्‍कर,, ला हए अदाओं कजिलनिनननिननगनगनरनननननननननन भा 


ध्प्र ब्रजनिधि-ग्रंथावली 


सब गुन सु आपने गुप्त करि. कीरति परिपालन करहु। 
करि दया दुखित नर देखिके संत रीति इह अचुसरहु ॥ ४७॥ 
भयो संकुचित गात दंत हू उखरि परे मसहि। 
आँखिन दीसत नाहिं बदन तें लार परत ढहि॥ 
भई चाल बेचाल हाल बेहाल भय अति। 
बचन न मानत बंघधु नारिह्‌ तजी प्रीति-गति ॥ 
यह कष्ट महा दिय बृद्धपन कछु मुख तें नहिं कह सकत | 
निज्ञ पुत्र अनादर करि कहत यह बूढ़ो! यॉंही बकत ॥ १०॥ 
देहा 
कारज नीके! अरु बुरी, कीजे बहुत बिचारि। 
किए तुरत नाहीं बने, रहत हिये मैं हारि॥ ५१॥ 
हाड़ देखि के तजत तिय, ज्यों काली को कूप। 
त्यांही घोरे! केस लखि, बुरा लगत नर-रूप | ५२॥ 
ल्प्प 
चरी लसनियाँ माहिं तिल्नन की खक्ल का घारत । 
रचि पारस का चूल्हि मलय का इधन दाधत ॥ 
कोदे-निपजन-काज खात घनसारहि डारत। 
तेसे ही नरदेह पाइ बिषया बिस्तारत ॥ 
इद कर्मभूमि कौ पाइके जे नहिं जप तप ब्रत करहिं । 
बे मूढ़ महा नर जगत सें पाप-टाप सिर पर धरहिं॥ ५४३ ॥ 
दोहा 
बन जल तृन अरु अप्नि में, गिरि समुद्र के मध्य । 
निद्रा मद ठोरहि कठिन, पूरब पुन्यहि सिध्य | ५४ ॥| 


/+:मावइशान्‍्यारआामीररवयजआ 


$.. दे नकिकमओ)-क+«न्‍ज मन 


( $ ) घारे - धवल, श्वेत । 


नीति-मंजरी ७ 


बन पुर है जग मित्र है, कष्ट भूमि के रत्न। 

पूरब ॒पुन्य पुरूष का, होत इते बिन जत्न ॥ ४४ ॥ 

बूड़ि समुद अरु मेरु चढ़ि, सन्रु जीति ब्यापार | 

खेती विद्या चाकरी, खग लंघि भावी सार॥ १६ ॥| 
कुंडलिया 

हिसगिर सरधुनि के कहत कहा किये में नाक* । 

सहिबा हो! निज सीस पे, इंद्र-बजञ्ज-परिपाक ॥ 

इंद्र-बज-परिपाक अप्नि-ज्वाला मैं जरिबोा | 

नीकी है सब भाँत उहा सनमुख हे मरिबो ॥ 

दुययों सिंघु के माहि' कहे कौलों हेहे थिर । 

निज झल जाये मेहि पिता नहिं जाने हिसमगिर ।। ४७ || 
छ्प्पे 

सुरगुरु सेनाधीस सुरन की सेना जाके। 

सल्च हाथ लिय बजञ्र स्वर्ग सो दृढ़ गढ़ ताके ॥ 

ऐरावत-असवार प्रभू को परम अनुग्रहि । 

एती संपति-सॉंज-सहित सेहत सुर इंद्रहि॥ 

से जुद्ध माहि. दानवन सो होात पराजय खोय पत | 
सामा-समाज सबही बथा सबसों अद्भुत देवगति ॥ ५८ ॥ 

दोहा 

फलहू पावत कर्म तें, बुद्धि कर्म-आधीन। 

तद्यपि बुद्धि बिचारि के, कारज करत प्रबीन ॥ ४८॥ 

आतलस बैरी बसत वन, सब सुख को हरि लेत । 

त्याँंही उद्यम बंधु सों, किए सकल सुख देत ॥ ६०॥ 





( १ ) नाक > पर्वत । 


ब्रजनिधि-अ्ंथावली 


सोरठा 
दान भाग अर नास, तीनि भाँति धन जातु है। 
करत दाइ को त्रास, बास नास का तीसरी ॥ ६१॥ 
छ्प्पे 
महा अमोल्क रत्न नाहि' रीऋत सुर तिनसों । 
महा-हलाहल जानि प्रान डरपत नहिं जिनसों || 
रहत चित्त की बृत्ति एक अगस्त सो अतिही। 
तेसे ही नर धीर काज निश्चे करि मतिही | 
सबही सौं हित अरु गुन सहित ऐसे कारिज' सन्त धरत | 
वाका जु अथे अमझूत लहत काझरू दुख की नहिं करत |! ६२ || 
कुंडलिया 
राजा निसि अरू दिवस को! रबि-ससि तेज्-निधान । 
पाँचे! ग्रह इन सम नहीं तातें तमे निदान | 
दातें तजे निदान आमि इनही' सं अकरत। 
रहो सीस का राहरे चाह करि जब तब पकरत ॥ 
ऐसे ही नर घीर करत हू कश्त सुकाजा। 
गिरत परत रन माहि सुभट पहुँचत जहेँ राजा || ६३ ॥ 
कंकन ते साहत न कर कुंडल में नहि' कान | 
चंदन तें सोहत न तन जान लेहु यह जान ॥। 
जान लेहु यह जान दान ते पानि लसत है। 
कथा-खवन ते कान परम सोभा सरसत है।॥ 
परसारथ सौं देह दिपत चंदन सौं टंकन। 
ये सुझृति सब राखि पहरिए कुंड कंकन || ६७ ॥| 


उन पलक रनमभन-नान पलपक 
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(१ ) कारिज्र "काय । (२ ) राह » राहु ग्रह । 


नीति-मंजरी प्प्श्‌ 
दे।हा 
सेई पंडित से कथन, सा गुणज्ञ बलवान। 
जाके धन साई सुधर, सुंदर सूर सुजान ॥ ६५४ ॥ 
सबसों ऊँचे सुकबि जन, जानत रस का सोत । 
जिनके जस की देह का, जरा-मरन नहि' होत ॥ ६६ ॥ 
भाल लिख्ये। बिधिना सु वह, घटि बढ़िहे कछु नाहि'। 
मरुथल कंचन मेरु जल, समुद कूप घट आहिं ॥ ६७ ॥ 
स्वान लेत लाए लपकि, तापर करत गरूर। 
से। खावत अरू आपमन, बीर धीर गजपूर ॥ ६८ ॥ 
घेनु-धरा का चहत पय, प्रजा बच्छ करि सानि | 
याका परिपोषन किए, कल्पवृत्ष सम जानि ॥ ६<॥ 
छ्प्पै 
साँची है सब भाँति सदा सब बातन ऊूँठी। 
कबहूँ रास सों भरी कबहूँ प्रिय बचन अनूठी | 
हिंसा का डर नाहि दयाहू प्रगट दिखावत | 
धन लैबे की बानि खरचचहू धन का भावत ॥ 
राखत जु भीर बहु नरन की सदा सवॉरे बहत गृह । 
इहि भाँति रूप नाना रचत गनिका सम नृप-नीति इच्च || ७० ॥ 
दाहा 
जे अति क्रोधी भूप ते, काहू सों न कृपाल। 
होम करत हू दुजन ज्यों, दहत अग्नि की ज्वाल् || ७१॥ 
दयाहीन बिनु काज रिपु, तस्करता परिपुष्ट । 
सहि न सकत सुख बंधु का, इह सुभाव से दुष्ट ॥ ७२ ॥ 
बिघे बिपत्ति दे नरबरन, करते धीरज दूरि। 
दूरि हात धोरज न ज्यों, प्रल्य-सिंधु गिरि पूरि॥ ७३०॥ 


त्रजनिधि-प्रंथावली 


तिय-कटाक्ष सरसत न चित,दहत न कापहि आगि। 
लोभ पासि सेवत न मन, वे बिरते हैं जागि॥ ७४ ॥ 
छ्प्पै 
दियो जनावत नाहि' गए घर करत जु आदर । 
हित करि साधत मैन कहत उपकार-बचन बर ॥| 
काहू का दुख होइ कथा वह कबरूँन भाखत | 
सदा दान सा प्रीति नीति-जुत संपति राखत ॥ 
यह खड़-घार ब्रत धारिके जे नर साधत मन-बचन | 
तिनका सु उहाँ इहल्लोक मैं पूरि रह्मी जस ही-रबन || ७५ ॥ 
दे।हा 
छीनपत्र पल्नवित तरु, छीन चंद बढ़वार | 
सतपुरुषन के बिपति छिन, सेपति सदा अपार ॥ ७६ ॥ 
नम्न होत तरु भार-फल, जल्ल भरि नमत घटा सु । 
त्यों संपति करि सतपुरुष, नव सुभाव छटा सु ॥ ७७॥ 
धीरज गुन ढॉक्ये। चहे, नाहि' ढकत को ढाल । 
तैसे' नीचो अग्नि-मुख, ऊँची निकसत भ्ातल' ॥ ७८॥ 
अप्रिय. बचन दरिद्रता, प्रीतिबचन घनपूर । 
निज तिय रति निंदारहित, वे महिमंडल्त सूर || ७४ ॥ 
ससि कुमुदिनि प्रफुलित करत, कमल बिकासत भान । 
बिन माँगे जल देत घन, ट्योही संत सुज्ञान॥ ८० || 
धीर साहसी होइ से, काज करत क्ुकि #रूमि। 
सूरबीर अरु सूर' इह, लाँघि जात रनभूमि॥ ८१॥ 
'गिरि तें गिरि परिबो भत्तो, भल्तो पकरिबा नाग। 
अप्नि माहि' जरिबो भलरो, बुरौ सील को व्यास | ८२ ॥ 


'उमइरर#ममकामिलक;क/3+ कान भरना 


(१ ) झाल 5 ज्वाला । (३ ) सूरज-सूय । 


नीति-मंजरी प्प्रे 
छ्प्पे 
अप्नि होत जत रूप सिंधु डाबर* पद पावत | 
हात सुमेरहु सेरर स्यंघरे हू स्थार कहावत || 
पुुप-माल सब ब्याज्ञ* होत बिषद्च अस्त सम। 
बनहू नगर समान होत सब भाँति अनूपम || 
सब सत्र आइ पाइन परत मित्रहु करत प्रसन्न चित | 
जिनके सु पुन्य प्राचीन सुभ तिनक्े मंगल होत नित ॥ ८डे॥ 


दोहा 
बचन बान सम श्रवन सुनि, सहत कान रिस त्यागि । 
सूरज-पद-परिहार. ते', पाहन डउगल्लत आगि ॥ ८४ ॥ 


छ्प्पे 


चाकर हू दस-बीस नाहि' जो अग्या राखत। 
जाति-गात के ज्ञोग कबहूँ भाजन नहि चाखत ॥ 
अपनो लमिज्ष परिवार नाहिं तेहू प्रसन्नमन । 
बिप्रन हू को दान देन को मिल्लत नाहि घन ॥ 
कहछु करि न सकत हित मित्र को, रंग राग नहि' नृत्यगति । 
ए छहीं बात जो नाहिं ते कौन अथे सेवत नृुपति ॥ ८५ || 


कमल-तंतु सों बाँधि ब्याल बस करन उमाहत | 
सिरिस-पुहुप के तार बतञ्ञ कौ बेध्यो चाहत ॥ 
बूँद सहत की डारि समुद को खार मिठावत | 
तेसे ही हित-बैन खलनु के मनहि' रिम्कावत |! 
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( $ ) डाबर >कूप । (३२ ) सेर८>" पत्थर का छुक्ड़ा। (३) 
स्थंघ-- सिंह । (४ ) ब्यात्त - सपे । हु 


प्छ ब्रजनिधि-अंथधावली 


वे नीच अपनपो तजत नहि ज्यों भुजंग त्यों दुष्ट जन । 
पय प्याय सुनावत राग बहु डसिबे ही में रहत मन ॥ ८ई | 
देाहा 
रहे अकेले हित करें, मूरखता का पोष | 
भूषन पंडित-सभा बिच, मौन भरे गुन दाष ॥ ८७ || 
दुष्ट करम निसि-दिन करत, कुल-सज्ञाद सं हीन | 
संपति पावत नीच नर, हाोत बिषय-सुख-लीन || ८८ ॥ 


कुंडलिया 
बिया नर की रूप प्रगट बिया सुगुप्त धन | 
बिया रुख-जस देत संग बियया सुबंधु जन || 
बिया सदा सहाय देवता हू बिद्या यह। 
बिद्या राखत नाम ल्सत बिद्या ही हैं ग्रह' ॥ 
सब भाँति सबन सीं अति बड़ी बिद्या से ब्रह्मा कहत | 
शिव बिष्नू बिद्या बस करत नृपति-न्याय बिया चहत।| ८< ॥ 


सज्जन सीं हित-रीति दया परजन सों राखहु | 
दुजन सो सम भाव प्रीति संतन प्रति भाखहु ॥ 
कपट खल्लन सो भाखि बिने राखे बुधजन सा । 
छिमा गुरुन सौं राखि सूरता बेरीगन सौं॥ 
धूरतता रख जुवतीन सों जो तू जग बसिबो चहै। 
अतिही करात्ञ कलिकाल में इन चालिन में सुख रहे।। €० ॥ 


करत करनि वें दान सीस गुरु-चरननि राखत | 
मुख तें बेलत साँच भुजनि सौँ जय अमिलाखल ॥ 
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( १ ) ग्रह ऋ ग्रह, घर । 


नीति-म॑ जरी प्प्र्‌ 


चित की. निर्मल्न बृत्ति श्रवन मैं कथा-अ्रवन-रति | 
निसि-दिन पर-उपकार-सहित सुंदर तिनक्ी मति || 
वे बिना सोंज संपति तऊ साहत सकल सिंगार तन | 
उनको जु संग नित देहु प्रभु तो इह सुधरे चपल मन || <१ ॥ 


धारि घरा को सीस सेस* अति करपो पराक्रम । 

सेस सहित सब भूमि ऋमठ* धरि र्यो बिना श्रम ॥ 

कमठ सेस अरू भूमि-भार बाराह रहा धरि। 

इन सबहिन की भार एऋ जल्लन के आश्रित करि || 
एक सु इक बिक्रम अधिक करत बड़े अद्भुत सुकृत । 
तिनके चरित्र सीमा-रहित अति बिचित्र राखव सुबृत॥ <२ | 


दाहा 
पुन्य पराक्रम करि मिली, रहति भुजन के माहिं। 
प्रीढ़्ा बनिता लो बिज्ञय, छाड़गों चाहत नाहिं॥ €३ || 
करत नाहिं डपदेल को, तकऊ करे सतसंग | 
सतपुर्षन की बासहू, देव चित्त का रंग॥ <४ ॥ 


कुंडलिया 
मैया ल्ज्या गुनन की, निज में ब्यास समानि। 
तेजबंत तन का तजत, याका तजत न जानि ॥ 
याका तजत न जानि सत्यन्नतवारे हू नर। 
करत प्रान का त्याग तजत नहिं नेऋ बचन बर ॥ 
टेक आपनी राखि रहो वह दसरथ रैया। 
राखी बलि हरिचंद टेक इह जस की मैया।| ७५ ॥ 
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(१ ) सेस >शेष ( नाग )। (२ ) कमठ > कच्छुप । 


ब्रजनिधि-अंथावली 

छ्प्पै 
महा भूमि का भार कहा कच्छपहि न लागत | 
निसि-दिन भठकत भान कहे दुख में नहिं प!गत ॥ 
हार रहत नहिं सूर कमठ हू भार न डारत | 
ते केसेि नर धीर बीर अपनाय बिसारत !। 
जे! लेत भार निज भुजन पर ताहि निबाहत हित-सहित | 

सतपुरुषन के धर्म यह संचित करि राख्यो सुबित ॥ <६ | 


दे।हा 

सनमुख आए सन्र*ः का, जीव ल्ेत घन-धाम | 

मरिबे हू मैं स्वर्ग-सुख, होत स्वामि का काम ॥ <७ ॥ 

कुंडलिया 

कामी कबि दोऊ भए ओऔगुन गुनहु समान | 

भोग दूरि तें मन घरत, कबि गुन अथे बखान | 

कबि गुन अथे बखान बचन कामी हित बोल्त । 

सबद ब्याकरन-हीन तिन्हें कबि कबहूँ न तेल्लत | 

बिषयी धरि पद मंद सुकबिहु मसंद-पद-गामी । 

देषष-रहित इकलेाइ भुजन भरि पक्रत कामी॥ <८ ॥ 
दाहा 

जल्घर जत्न बरषत अतुल्ल, पिकहू बूँद न लेत | 

जेतेी जाके भाग मैं, वाहि तिता ही देत॥ <€< ॥ 
छ्प्पे 

करत 'उबटनी अंग नहाइके अतर छ्गावत । 

चंदन-चरचित गात बसन बहु भाँति बनावत || 


कनलन जनक सालमननतगनानक नल नन 


(३ 2 सत्र शत्र ।- 


| नीति-मंजरी ८७ 


पहिरि फूल की माल रतन के भूखन साजत। 

ये नहि' साोभा देत नेक बोलत जे लाज्ञत ॥ 
सबही सिंगार का सार यह बानी बरसत अमसृत-सर। 
तिहिं सुनत सबन के मन हरत रीकि रहत नित नृपतिबर ।॥१००॥। 


देहा 
नीति-मंजरी पढ़त ही, प्रगत होत है नीति | 
ब्रजनिधि के परताप इह, करी प्रताप प्रतीति॥ १०१॥ 


इति श्रीमन्‍न्महाराजाधिराज महाराज राजेंद्र श्री 
सवाई प्रतापसिंहददेव-विरचितं नीति- 
मंजरी संपूर्ण म्‌ शुभम्‌ 


( १३ ) शव गार-संजरी 


छ्प्पे 
चंद कक्षामय बाति' कांति बहु भाँतिन बरसत। 
बारपो काम-पतंग अंग बन भयी ज परसत | 
सहा माह अज्ञान हृदय का तिमिर नसावत | 
अपने आतम-रूप प्रगठ करि ताहि दिखावत ॥ 
दुति दिपति अखंडित एकरस अद्भुत अनुलित अधिकबर | 
जगमगत संत-चित-सदन में ज्ञान-दिपति जय जयति हर ॥ १॥ 


देहा 
सुभ कर्मन के उदय मैं, ग्रहरे तिय* बित* सब ठेार । 
अस्त भर्यें तीनों नहीं, ज्यों मुक्ता बिन डोर ॥ २॥ 
दीपग* बरत बिबेक को, ते लो या चित माहि' । 
जो लो नारि-कटाक्ष-पट-रपके* लागत नाहि' ॥ ३॥ 
छोन लंक अति पीन कुच, लखि तिय के दृग-तीर । 
जे अधीर नहि करत मन, घन्य धन्य वे घीर ॥ ४ ॥ 


छ्प्पे 
करत जेाग-अभ्यास आप सन बसि करि राख्यो। 
पारत्रह्म सें प्रीति प्रगट जिन इह सुख चाख्यो॥ 
तिनका तिय के संग कहा सुख वा तन हेहै। 
कहा अधर-मधु-पान कहा लेचन-छबि छैहे।॥ 





( १ )बाति->-बत्ती। (२) ग्रहल्‍-गृह। (३) सघिय ऋ श्निया, 
स्री। (४) बितज्-वित्त, जीविका। (९ >) दीपग-न्‍- दीपक । (६) 
पे #वचस्त्र । ( ७ ) रूपके -- मोंका । 


अंगार-मंजरी प्प्च्द 


मुख-कमल्-स्वास सा गँध कहा कहा कठिन कुच के परस । 
परिरंभन चुंबनहुूँ कह जोगी जन इकरस सरस | ५॥ 


कुंडलिया 


पंडित जन जब-तब कहते तिय तजिबे की बात । 
बकत ब्था बक॒वाद वह तजी नेक नहि जात || 
तजी नेक नहिं जात गात-छबि कनक-बरन बर । 
कमल़पत्र सम नेन बेन बालत अमृत भर ॥ 
साहत मुख मद हास ग्रग' आभूषन-मंडित | 
ऐसी तिय का तजे कान थों ऐसी पंडित] ६ ॥ 


दाहा 

मद-गज-कुंभहि सिंह-सिर, करे सख्र-परिहार | 

सदन राजि जीते जु अस पुरुष नहों संसार ॥ ७॥ 
रस में त्यांही रेस मैं, दरसत ओप अनूप । 
बोलनि चलनि चितोनि में, बनता बंधन-रूप ॥ ८॥ 
नूपुर कंकन किंकिनी, बोलत अमृत बेन। 

काका मन बस करत नहिं झगनेननि के नेन ॥ €॥ 
तीन लोक तिहुँ काल में, महा मनाहरि नारि। 

दुख हू की दाता इहै, देखे साचि बिचारि ॥ १० ॥ 
कामिनि कसकत सहज मैं, सूरखख मानत प्यार | 

सहज सुगंधित कुमदिनी भारा अंध गँवार॥ ११॥ 
असर काम को कामिनी, जो नहिं होते हाथ। 
"ते, कहूँ सिर न नवावतेा, तप करि होत सुनाथ ॥ १२॥ 
बन-सगीन के देन कौ, हरे हरे तृन लेहु । 
अथवा पीरे पान को, बीरा बधुवन देहु॥ १३ ॥ 


( १ ) जद्दिप -- यद्यपि । 


ब्रज़निधि-अंथावली 


जदिप*? नीरस नीर अति, जुबतीजन को संग। 
तऊ पुन्य तें पाइये, महा मनोहर अंग। १७॥ 
नीति-बचन सुनि अनखि तजि, करहु काज लहु भेव । 
के ता सेवा गिरिबरन, की कामिनि-कुच सेव ॥ १५॥ 
ओऔरा बात सुनी सबे, मुख्य बात ये देय । 
के तिय-जेबन में रमे, के बनबासी होय।॥ १६ ॥ 


छप्पै 
करि करि बाँके नयन कहा तू हमहि निहारति | 
करत ब्था ही खेद बादि तन बसन सर्वारति॥ 
हम बनबासी लेग बालपन खेोयेी बन में । 
तजी जगत की आस कामना रही न मन में ॥। 
तून के समान जानत जगत मोाह-जाल तेारपो तमकि | 
आनंद अ्रखंडित पाय हम रहे ज्ञान की छाक छकि || १७॥ 


दोहा 
कह कारन डारत हृगनि, कमलनयन इइह नारि। 
मोह काम मेरे नहों, तऊ न तन चित हारि॥ १८॥ 
तृष्ता-सिंघु अगाघ का, काउ न पावत पार। 
कामिनि जाबनहीन परि, प्यार न छाड़त यार || १७८॥ 
घटा चढ़ी सिर मोर गिरि, हरी भई सब भृमि | 
बिरही दृग डारे कहाँ, देखि रह्ौ जिय घूमि ॥ २०॥ 


छ्प्प 
अल्प सार संसार तहां द्वे बात सिरामनि। 
ग्यान-अस्त के सिंघु मगन हे रहे बुद्ध बनि॥ 


नडटहकलमन्पतमंक्‍ञन्‍न्‍्म्भ, 
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श्वृंगर-मंजरी डर 


निद्यानिद-बिचार-सहित सब साधन साथे। 
के इच् नवढ़ा' नारि धारि डर मैं आराधे ॥ 
चैतन्य मदन अंकित परसि ससकत कसकत करत रिस | 
रस ससकत बिनज्नलत हँसत इहि बिघि बीते दिवस-निस ॥२१॥ 


छीन लंक कुच पीन नेन पंकज से राजत। 

भेंहें काम-कमान चंद से मुख-छबि छाजत ॥। 

मद-गयंद? की चाज्ष चल्लत चितवत चित चेारत। 

ऐसी नारि निहारि हाथ पंडित जन जोरत ॥। 
अतिही मल्ञोन सब ठे।र वह, चित-गति भरी अनेक छल | 
ताके सु प्रानप्यारी कहद अहो मोह-महिमा प्रबल ॥२२॥ 


कबरूँ माह का भंग कबहूँ लज्ञा-जुत दरसत। 
कबहूँ ससऋत संकि कबहूँ लीला रस बरसत।॥ 
कबदूँऊ मुख सदु हास कबहूँ हित बचन उचारत | 
कबहूँऊ लोचन फेरे चपल चहूँ ओर निहारत ॥ 
छिन छिन चरित्र सुबिचित्र करि भरे कमत्न जिमि दस हूँ दिसि । 
ऐसी अनूप नारी निरखि हरखित रहिए दिवस-निसि ॥२३॥ 


करत चंद-छबि मंद बदन अरूत छबि छाजञत। 
कमल्लन बिहसत नेन रैन-दिन प्रफुलित राजत ॥ 
करत कनक दुतिहीन अंग आभा अते उम्रगत । 
अल्लकन जीते भोर कुचन करि-कुंभरे किए हत।॥ 
सदुता मगरि सारे सुमन) मुख-सुबास सगमद-कदन । 
ऐसे! अनूप तिय-रूप लखि छाँह धूप नहिं गिनत मन ॥२४॥ 


( १ ) नवढ़ा > नवोढ़ा । ( २ ) मद-गयंद्‌ >मत्त गजेंद् । ( ३ ) करि- 
कुंभ > हाथी का मस्तक । ( ४ ) सुमन > पुष्प । 


च्ददे ब्रजनिधि-ग्रंथावली 


दोहा ढ 
नहिं बिख नहिं अम्रत कहूँ, एक तिया तू जानि | 
मिलिबे मैं अम्रत-नदी, बिछुरे बिख की खानि॥ २५॥ 


छ्प्पे 
करत चतुरता भोंह नैनहू नचत चितैबो। 
प्रटटत चित का चावब चाव सों म्रदु सुसिकेबो ॥ 
ढदुरत मुरत सकुचात गात प्रसात कहावत | 
उसफ्रकत इत-बत' देखि चल्लनत ठठकत छबि छावत ॥ 
ये हैं आभूखन तियन के अंग अंग सोभा धरन। 
अरु ये ही सख्र समान हैं जुब *-जन-सन-स्ग-बध-करन |॥२६॥ 


देह 
बिहसत बरसत फूल से, दरसत ओप अलीक | 
परसत ही मति-गति हरत, रमनी अति रसनीऊकू ॥ २७ ॥ 
सुधि आए सुधि-बुधि हरत, दरसत करत अचेत । 
परसत मन मोद्धित करत, यह प्यारी कहरे हेत॥ २८॥ 


छ्प्पै 
परम भरम को ठोर भौंर है गूढ़ गबे का । 
अनुचित कत की सिंधु सदन है देस अरब को ॥ 
प्रगटभ कपट को कोट खेत अप्रतीति करन को | 
सुरपुर का बटपार नरकपुर-द्वार नरन का॥ 
यह जुवति-जंत्र काने रच्या। महा अ्रम्रत बिष सों भरपो। 
थिर-चर नर-किन्नर सुर-अछुर सबके गल्ल बंबन करयो॥२७॥ 





(१ ) इत-वत ++ इत-उत, इधर उधर । ( २ ) जुब > युवा । ( ३ » कह 
न्‍ किस ( षष्ठी विभक्ति का चिह्न )। 


श्ृंगार-मं जरी षड दै 
 द्वाह्ा 
इंद्री-दम लज्जा बिनय, ते लों सब सुम कर्म | 
जै लैं| नारी-नयन-सर, छेदत नाहीं ममे॥ ३०॥ 
अधर-मधुर-मधु सहित सुख, हुते सबन सिरमौर | 
से। अब बगरे फल्लन ज्यों, भया और से और ॥ ३१॥ 


छ्प्पै 
जे असार संसार जानि संतेष न तजते। 
भीर-भार के भरे भूप को भूलि न भजते ॥ 
बुद्धिबविवेक-निधान मान अपने नहिं देते। 
हुकम बिरानो राखि लाख संपति नहिं लेते ॥ 
जा पै नहिं होती ससिमुखी झगनेनी केहरि-कटी । 
छबि-जटी छटा की सी छठी रस लटी छूटी छूटी ॥१२५॥ 


मगनैननि के हाथ अरगजा चंदन ल्ावत । 

छुटत फुहारे देखि पुहुष-सज्या बिरमावत ॥ 

चारु चाँदिनी चंद मंद मारुत को ऐेबा। 

बाजत बीन प्रबीन संग गायन को गैबो॥ 
चाँदिनी उँजेरी महल्त की निरखत चित-गति अति डरत | 
पुरुषन को प्रीखम बिखम में ये मद मदनहिं बिस्तरत ॥३३॥ 


सब ग्रंथन के ग्यानवान अरु नीतिवान नर | 

तिनमैं काऊ रहत सुक्ति-मारग मैं तत्पर ॥ 

सबके देत बहाइ बंऋनयनी' यह नारी। 

जाकी बाँक्ी भोंह नचत अतिही अति प्यारी ॥ 
यह-«कूँची * नरक-कपाट की खोलन का उक्त फिरत । 
जिनके न ज्गत मन दृगन मैं वे भवसागर के तिरत ॥१४७॥ 


( $ ) बंक >-टेढ़ी । ( २ ) कूँची ८ कुंजी, ताली। 


ब्रजनिधि प्रथावली 


त्रिबली तरल वरंग लसत कुच चक्रबाक* सम | 
प्रकृति आनन कंज नारि यह नदी मनोरम || 
महा भयानक चाल चलत भव-सागर सनमुख। 
हाथ घरत ही ऐंचि जात जित का अपने रुख || 
७ ७ & बट कर # 
संसार-स्धि चाहत तरपो ते तू थासों दूरि रहि। 
ताक प्रवाह अति ही प्रबन्न नेक नहावहीं जात बहि ॥३५॥ 


कान निरंतर गान-तान सुनिबा ही चाहत। 
लेाचन चाहत रूप रेन-दिन रहत सराहत ॥ 
नासा अतर-सुगंध गहत फूल्नन को माला | 
तुचा चहत सुख-सेज, संग कामल्न-तन बाला ॥ 
रसना हू चाहत रहत रस, खाटेर साठे चरपरे। 
इन पंचन खाय प्रपंच सों भूपन का भिच्छुक करे ॥३६॥ 


सोरंठा 
जा नहिं होती नारि ते। तरिबी जगमैं सुगम । 
यह लंबी तरवारि मारि क्ेत अधबीच ही।॥ ३७॥ 


कुंडलिया 
ए रे मन मेरे पथिक तू न जाय इहि ओर | 
तरुनी-तन-बन-सघन में कुच-परबत बरजेार ॥ 
कुच-परबत बरजार चार इक तहाँ बसतु है। 
कर मैं लिये कमान बान पाँचों बरसतु है॥ 
लूटि लेत सब सॉज पकरि करि राखत चेरे | 
मूँदि नयन अरु कान चल्यो तू कित का ए रे ॥ #८॥ 





( १ ) चक्रबाक > चक्वा । (२ ) खादे रू खट्टे । 


अंगार-मं जरी दपू 


छप्पे 
यह जेाबन धन-रूप सदा सींचत सिंगार-तर | 
क्री डा-रस की सात चत्रवा-रतन देत कर || 
नारी-नयन चकोार चोपकी चंद बिराजत | 
कुसुमायुध को बंधु सिंघु सोभा का साजत || 
ऐसे यह जाबन पायके जे नहिं' धरत बिकार सन्त | 
वे धरम-धुरंधर धीरमति लूरसिशेमनि संत जन ॥३७।॥ 


इंद्रिन की सुखधाम काम को मित्र महाबर | 
नरक-दु:ख को देत मोह को बीज मनोहर ॥| 
ज्ञान-सुधाकर-सीस सजक्न सावन को बादर | 
नानाबिध बकवाद करन को बड़ा बहादर ॥ 
सबही अनथ को मूल यह जोाबन अन्रत के कवच । 
या बिना और को करि सके सुंदर मुख पर स्याम कच ॥४०॥ 


कहा देखिये जोाग प्रिया को अति प्रसन्न सुख | 

कहा रूँघिके सांधि खास सौगंध हरत दुब ॥ 

कहा दीजिए कान प्रानप्यारी की बातन | 

कहा लीजिए खाद अधर के अम्बत अधात न || 
परसिये कहा ताकीा सुतन ध्यान कहा जाबन सुछबि । 


सब भाँति सकल सुख का सदन जानि सुज़्स गावत सुकबि ॥४ १ 


जातिदहदीन कुक्तहीन अध कुत्सित कुरूप नर | 
जरा-ग्रसित कृसगात लत्लित-कुष्ठी अरु पाँवर?॥ 
ऐसे हू धनवान होइ ते आदर वाको। 
अपने गात बिछाय लेत रस सरबसु जाओ || 


+५->००२्न्‍नननन-ननानन नमन लेन नी वतन ५०मन-. 2+33७-.. 3 -न--+नननममन+ ५५33 ५+9भलक+ ५-९ ७५-५५ न 3३3५८3०५३७१७-७०५. 


( १ ) पावर >पासर, अधम | 


डट्‌ ब्रजनिधि-£ थावली 


गनिका जिबेक की बेलि को कार्टन करबारी' निरखि। 
बचि रहें बड़ कुलबंत नर रचत पचत मूरख हरखि ॥७२॥ 


सारठा 


गनिका के सदु ओठ, का कुत्तीन चुंबन करे । 
नठ-भट-बिट-ठग-ठाठ, पीक-पात्र है सबन का॥ ४३॥ 


दोहा 


गनिका कनिक्रा अगनि को, रूप-समाधि मजूतः । 
होम करत कामी पुरुष, जाबन-धन आहूत॥ ४४७॥ 
रितु बसंत काकिल्-कुहक, लॉही पीन अनूप | 
बिरह-बिपत के परत ही, होत अमृत बिष-रूप ॥ ४५॥ 
बुद्धि बिबेक कुलीनता, तबही लों मन माहिं। 
काम-बान की अगनि तन, जो लों भभकूत नाहिं॥ ४६ ॥ 
बिघि-हरि-हर हू करत हैं, सगनेनिन की सेव । 
बचन-अगाचर चरित अति, नमे कुसुमसर देव ॥ ४७॥ 


कुंडलिया 


कामिनि मुद्रर काम की, सकल अथे को हेत। 
मूरव याका तजत हैं भूठे फल को हेत ॥ 
झूठे फल को हेत तजव तिनही को डांड़े। 
गहि गहि मूँड़े मूँड़ बसन बिन करि करि छांड़े॥ 
भगुवा करि करि जात जटिल है जागति ज्ञामिनि। 
भीख माँगिके खात करत हम छोड़ी कामिनि ॥ ४८॥ 
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( १ ) करबारी -- करवाल, तछ॒वार । (२ ) मजूत -- मज़बूत । 


श्ृंगार-संजरी नै 


दाहा 
काम-कीर  भव-सिंधु में, फंसी' डारी नारि। 
मीन-नरन के गहि पचत, प्रेम-अप्रि को बारि ॥ ४७॥ 
सृगनेनी हँसि रहसि में, हित-बचनन सुख देत । 
करत काम का उदित अति, कछु अद्भुत हरि लेत ॥ ५० ॥ 
केसरि सौं अंगिया सुँधी, बनी नयन की नोक। 
मिली प्रानप्यारी मनों, घर आये सुरक्षाक॥ ५१॥ 
कुंडलिया 
केसरि-चरचित पीन कुच ढरकत मुक्ता-हार | 
नूपुर कनकत नचत दृग ज्वकत कटि सुकुमार ॥ 
तलचकत कटि सुकुमार छुटी अल्॒र्क छबि छल्कें । 
मुरि मुरि मोरत गात जुरत बिछुरत सी पत्षको॥ 
लसत हँसत सी मींह फँसत चित देखत बेसरि | 
अतुलित अद्भुत रंग अंग सी नाहिन केसरि ॥ ५२॥ 
देहा 
कामिनि का अबला कहत, वे मतिमूढ़ अचेत | 
इंद्रादिक जीते दृगनि, से! अबल्ला किहि हेत॥ ५३ ॥ 
अरुन अधर कुच कठिन दग भाँंह चपत्न दुख देत। 
सुथिर रूप रामावल्ली, ताप करत किहि हेत ॥ ५७ ॥ 
सन में कछु बातन कछू , नेनन में कछु और । 
चित की गति कछु औरही, यह प्यारी किद्दि ठार॥ ५५॥ 
नारिन की निंदा करत, वे पंडित मतिहीन | 
स्वर्ग गए तिनहूँ सुनें, सदा अपछरारे लीन ॥ ५६ ॥ 





चाजीभजाण-3जनतमपपल 


(३१) फंसी-मछली पकड़ने की बंसी । (£< ) अपछुरान- 
अप्सरा, स्वग॒ की वेश्या । 


ष्प्प ब्रजनिधि-अगंधावली 


नारि बिरहनी तरु तरे, ढाढ़ी ससि सेोभागि। 
चंद-किरनि के चीरिके, दृरि करत दुख पागि ॥ ५७॥ 


छ्प्पे 
बिन देखे मन होत वाहि केसे करि देखें । 
देखे ते चित होत अंग आलिंग बिसेखें।॥ 
आलिंगन तें हात याहि तनमय करि राखें। 
जेसे जल अरु दूध एकरस त्यों अमिल्ञाखें॥ 
मिल्ति रहे तऊ मिलिबो चहत कहा नाम या बिरह को | 
बरन्यी न जात अद्भुत चरित प्रेम-पाट की गिरह का ॥ श्८ ॥ 


खुले केस चच्ुँ आर फोरि फ़ूलन को बरसत | 

सद मद छाके नयन दुरत उघरत से दरसत ॥ 

सुरत-खेद के स्वेद-कलित सुंदर कपोल गहि | 

करत अधर-रस-पान परम अमृत समान लहि।॥ 
वे धन्य धन्य सुकृती पुरुष जो ऐसे उरभझत रहत। 
हित भरे रूप जाबन भर दंपति सुख-संपति लहत || ५७ ॥| 


कंंडलिया 
जेहै नहिं जो पथिक ते भादों में निज भौन*। 
ते। तिय जियत न पाइहै करि जेहे वह गोन*र॥ 
करि जेहै वह गान पोन पुरवाई आए। 
मोरन का सुनि सोर घोर घन के घहराए॥ 
देखत बन के फूल हूल हियरा मैं हेहै। 
चपला चमकत चाहि आहि करि करि मरि जैहै | ६० ॥ 





(१ ) भान ८ भवन । ( २) गान २ ( गवन ) चला जाना। 


अंगार-मंजरी _न्डैर्ै 
दोहा 
गेह ,गए कह होतु है, जो इच्र जीवत नाहिं। 
जोवत है तोरझू कहा, घटा उठी नभ माहिं॥ ६१॥ 
जो न हाोत सुख परसपर, बिहरत सुरति समाज | 
ते वे देऊ करतु हैं, काम निबाहन काज ॥ ६२॥ 
छ्प्पे 
ना ना करि गुन्त प्रग” करत अभित्लाख लाज-जुत । 
सिथिल् होत धरि धीर॑ प्रेम की इच्छा करि उत ॥| 
निर्भथय रस को लेत सेज रस खेतहि माहों | 
क्रोड़ा साहिं प्रत्रीन नारि सुकिया मनभाही ॥ 
यह सुरत माहिं अतिही सुरति करत हरत चितगति दरे | 
कुलब॒धू कामिनी फेलि करि कन्नह काम की सब टरे ॥६शा। 
दाहा 
जे! लो नारी-तयन ढिग, ता लो अमस्ृत-बेल । 
दूरि भए तें जहर सम, ल्गत बिरह के सेल ॥ ६४ ॥ 
मंत्र दवा अरु आप? सौं, बेढब मिटे न बेदर । 
काम-बान सी भमि चित, केसे मिटिहै खेद ॥ ६५ ॥। 
कामिनिहूँ कौ काम यह, नेन सेन प्रगठात | 
तीन लेक जीत्यो मदन, ताहि करत निन्न हात ॥ ६६ ॥ 
दीप अगनि मसनि चंद्रमा, जगमग जाति सुढार। 
सृगनेनी कामिनि बिना, लागत सबे अँधार ॥ ६७॥ 
चंद्रकांति सन रे मुख लसत, नीलम केसहि पास । 
पुस्धपराग* सम कर लसे, नारी रह्न-प्रकास ॥ इए॥! 


( $ ) आप > जल । (२) बेदु ८ वेदना, पीड़ा । (३) सन # सदश । 
(४) पुसपराग -- पुष्पराग, पुखराज । 


त्रजनिधि-अंथावल्ली 
छ्प्पे 
केस राहु सम जानि चंद सों सेहत आनन । 
पास रहे द्वे अ्क॑ नेन, केतू अलकानन।॥। 
मंद हास है शुक्र, बुधहि बानी कहि जानो। 
सुर-गुरु ताहि उराज, करन मंगलहि बखाने ।। 
अति मंद चाल सेइ मंदगति* , महामनेहर जुबति यह । 
सबही फल्ददायक देखियतु, जाके सेवत नव अह ॥ ६८5 ॥ 
दोहा 
मैौहें कारी कुटिल अति, हैं नागिनी-समान | 
कसत लसत ऐसी मनों, फन करि दारत खान || ७० ॥! 
अति अद्भुत कमनेति तिय, कर मैं बान न ल्लेत | 
देखे। यह बिपरीति गति, गुन तै' बेघत चेत॥ ७१ ॥ 
छ्प्पे 
अनुरागी जग माहिं एक संकर सरसाने। 
पारबती अरधंग रहत निसि-दिन ल्पटाने | 
बीतरागहू एक प्रगठ ओऔरिषभदेव बर। 
तज्यो तियन की संग सदा तप ही में ततपर | 
जड़ जीव ओर या जगत के मदन-महाठग के ठगे | 
नहिं बिषय-भोग नहिं जागहू यौंद्ी डोलत डगमगे।। ७२ ॥| 
दे।हा 
विधिना द्वे भ्रतुचित करी, बृद्ध तरन तन काम | 
कुच ढरकत हू जगत मैं, जीवत राखी बाम ॥ ७३ ॥| 
मंत्र जंत्र औषधिन ते, तजत सपे बिष त्ञाग | 
यह क्योंहू उतरत नहीं, नारि-नयन की नाग || ७४ ॥ 
(३ ) मंदगति ल्‍ शनिग्नह । 





जाााााााशाा्ऋ ७ ५“. 


. अंगार-मंजरी १०१ 


बिछुरन ही में मिलन है, जो मन माहिं सनेह | 
बिना नेह के मिल्लन में, उपजत बिरह अछेह् ॥ ७५ ॥ 
नारी-नागिन नयन तें, डसत दूरि रहि मित्र । 
जतन करत ज्यों ज्यों बढ़त, इच्च बिष परम बिचित्र।। ७६ ॥ 
क्यों तेरे चित चटपठी, साभा-संपति पाइ। 
पुन्यपात्र का परसि के, करे क्यें न मन भाई [| ७७ |! 


छप्पे 
बिरही-जन-मन-ताप-करन बन आव जु मौरे' । 
पिकद्ट पंचम टेरि घेरि बिरही किय बोरेर ॥ 
भौर रहे भननाय पुह्यप पाठलरे के महकत | 
प्रफुल्षित भए पत्चलास *दसों दिसि दव* सी दहकत।। 
मलयागिरबासीहू पवन काम-अगनि प्रफुलित करत | 
बिन कंत बसंत असंत ज्यों घेरि रह्मो कहूँ नहिं टरत | ७८ ॥ 


दोहा 
दमकति दामिनि मेघ इत, केत कि-पुद्रप-विक्रास । 
मेर-सेर रस-दिनन में, बिरही-जन-मन त्रास ॥ ७< || 
नव तरुनी रति मैं चतुर, बिज्य काम को देत | 
अद्भुत करत बिज्ञास इह, चित को चोरे लेत ॥ ८० ॥ 
काकिल-रव* फूली लता, चेत - चाँदनी रैनि। 
प्रिया-सहित निज महत्त ये, सुकृती करत सुचेन ॥ ८१ ॥ 
ससि-बदनी अरु सरद-ससि, चंदन-पुहप-सुगंध | 
ये_रसिकन के हरत चित, संतन के चित बंध ॥ ८र | 





(१) मारे > मार। (२) बारे - पागल । (३) पाटल -- गुलाब । (४) 
पलास ८ टेसू । (६४) दव -- दावानल, वनारिन । (६) रव ऋ& स्वर । 


१०४ ब्रजनिधि-४थावली 


महा अंध तम नभ जल्द, दामिनि दमकि डरात | 
हरष सोक दे।ऊ करत, तिय का पिय ढिग जात ॥ ८३ ॥| 
छ्प्पै 
संजम राखत फेस नयन हू कानन-चारी। 
मुखर माहिं पवित्र रहत दुजगन सुखकारी ॥ 
डर पर मुक्ता-हार रहत निसि-दिन छबि छायोी | 
आनन-चंद-उजास रूप उद्धल दरसायो॥ 
तेरा तन तरुनी झंदुल अति चलत चाल्न धीरज सहित । 
सब भाँति सतागुन का सदन तऊ करत अनुराग चित ॥ ८७४ ॥ 
दोहां 
तबही लीं मन मान यह, तबही लीं भर - भंग | 
जो लो चंदन से मिल्‍्या, पवन न परसत अंग ॥ ८५ ॥ 
पीन पयोधर का घरत, प्रगट करत है काम । 
पावस अरु प्यारी निरखि, हरखित होत तमाम ॥ ८६ ॥ 
नभ बादर अवनी हरित, कुटज - कदंब- सुर्गंध । 
मोर-सेर रमनीक बन, सबके सुख-संबंध ॥ ८७ ॥ 
छाप्पे 
महा माह में सीत इते पर जल्लधर बरसत। 
महत्ननु बाहरि पाँव परत नहिं अवनी परसत॥| 
कंप होत जब गात तबहिं प्यारी ढिग सावत | 
उठत अनंग-तरंग अंग में अंग समोवत॥ 
रति-खेद-सवेद-छेदन-करन जात्न-रंध्र आवत पवन । 
इहि भाँति बितावत दुर्देवस २ वे सुकृती सुख के भवन ॥ ८८ ॥ 


कल ला न मज 
( १ ) साह >> माध सास । ( ९ ) दुद्विस ८ ऐसा दिन जिसमें निरंतर 
भ्रृष्टि होती रहे । 


अँग[र-मंजरी १०ई 


छके मदन की छाक, मुदित मदिरा के छाके। 
करत सुरत-रन-रंग, ज॑ग करि कछुइक थाके ॥ 
पैढ़ि रहे लपटाय अंग अंगन मैं उरमे। 
बहुत लगी जब प्यास तबहि चित चाहत सुरमे || 
डठि पियत राति आधी गए अति सीतवल्न जल्न सरद को । 
नर पुन्यवंत फल्ल लेत हैं निज सुकृत की फरद* को ॥ ८८5 ॥ 


दाहा 
जिनके या हेमंत मैं, तिया न तन लपठाति। 
तिनको जम के सदन सी, दागति है यह राति ॥ €० ॥ 


सेरठा 
दही - दूध - घृद-पान, बसन मँजीठी रंग के । 
आलिंगन रति-दान, केसरि-चरचित अंग के || <१ ॥ 


छ्प्पे 
बिलुलित कर तन केस नयनहू छिन छिन झुँदत । 
बसननि एऐँचे लेत देह रोामाचन रूँदत ॥ 
करत हृदय को कंप कहत मुखह तें सी सी । 
पीड़ा करत सु ओढ बयारिहु नारि सरीसी॥ 
यह सीतल रुत में जानिये अद्भधत-मति-धारन पवन | _ 
निसि-यद्योस ढुरे दबके रहे। निज नारी-सेंग निज भवन ।। <२ ॥ 


चुंबन करत कपोल्न मुखहि सीकार करावत। 
हुदय माँक धंसि जात कुचन पर रोम बढ़ावत || 





( १ ) फरदु - फदे, लिस्ट । 


१०४ ब्रजनिधि-ग्रंथावली 


जंघन का थहरात बसनहू दूरि करत ऋुकि । 

लग्यो रहतु है संग द्वार का रोकि रहो ढुकि ॥ 
यह सिसिर-पवन बटु* रूप धरि गलिन गलिन भटकत फिरत | 
मिल रहो नारि नर घरनि में याही भट भेरनर मिरत ॥<ूशा 


दाहा 
जे! जाके मन भावतीा, तासां ताका काम । 
कमल न चाहत चाँदनी, बिकसत परसत घाम || €४ ॥ 
बास कीजिए गंग-तट, पातिक डारत बारि | 
के कामिनि-कुच-जुगल का, सेवन करत बिचारि || €५ ॥ 


कुंडलिया 
जे वे सुख-दुख-रहित हैं गुरु-अग्या मन घन्य । 
द्याग कियो संसार में ब्रजनिधि-भक्ति श्रननन्‍्य ॥ 
ब्रजनिधि-भक्ति अनन्य गुफा हेमाचल सेवे। 
तप करि जोबन छीन किये सुखही मे रे ॥ 
कुच कठोर की नारि रूप जाबन कीने वे। 
ताहि अंग में धारि सेज सावत धन से वे । €६ ॥ 


दाहा 
पुत्तुप-माल पंखा-पवन, चंदन चंद सुनारि। 
बेठि चाँदनी जल-लहरि, जेठ महिन पट घारि॥ <७ ॥ 
अधरन में अम्रत बसत, कुच कठारता बास। 
यातें इनको लेत रस, उनका मर्दन खास ॥ दंड ॥ 


सराहा, . उलकन- “ात -9++०+कणमकलऋ9»0भ+७००१७७७४७७७४०७लतजक (० 





(१ ) बह रूप 5 बहुक रूप, छोटा खरू्प। (२) भट भेरनःउ- 
ताक-मॉॉक । 


आंगार-मंजरी १०४, 


जैसे रोगी पथ्य का, खाया जानत नाहि'। 

सैसे ही तिय-मुख निरखि, रुचि मानत मन माहिं ।। << ॥| 
महामत्त या प्रेम का, जब तिय करत उदोत । 

तब वाके छत्त-बल निरखि, बिधिहु कायर होत | १०० ॥| 
काहू के बैराग रुचि, काहू के रुचि नीति। 

काहू के ऋंगार रुचि, जुदी जुदी परतीति।॥ १०१ ॥ 
यह सिगारी संजरी१ , पढ़त हात चित धीर | 

सुनत गुनत बाँचत लखत, हरत जगत की पीर ॥ १०२ ॥| 


इति श्रीमन्‍्महाराजाधिराज महाराज राजेंद्र श्री 
सवाई प्रतापसिंहदेव-विरचितं शृंगार- 
संजरी संपूर्गाम्‌ शुभम्‌ 





( १ ) सिगारी संजरी ८ “४ गार-मंजरी । 


(१७) वेराग्य-मंजरी 


सारठा 
सबे दिसा सब काल्त, पूरि रहो चेतन्य-घन | 
सदा एकरस चाल, बंदन वा परत्रह्म का ॥ १॥ 
कुंडलिया 
पंडित मत्सरता भरे भूप भरे अभिमान | 
गौर जीव या जगत के मूरख महा अजान ॥ 
मूरस महा अजान देखिके संकट सहिये। 
छंद-प्रबंध-क बित्त-काब्य-रस काले कहिये | 
बंद्ध भद्दे तन माहि मधुर बानी शुनन-मंडित | 
श्रपने मन का सारि मोन गहे बैठे पंडित ॥ २॥ 
छ्प्पे 
या जग सौं उतपत्य भए जे चरित मनेहर | 
ते सबही छिन-मभंग प्रगठ इच् पूरि रहो डर ॥ 
जग्यादिक तें स्वर्ग गए तेझऊ भय मानत | 
इंद्र आदि सब देव अवधि अपनी को जानत ॥ 
फल-भेग करत जे पुन्य को तिनको रोग-बियोग-भय | 
दुख-रूप सकल सुख देखिके भए संत जन ज्ञानमय ॥| ३ || 
भटक्या देस-बिदेस तहाँ फल्ल कछुह्ु न पायो। 
निज कुछ को अभिमान छाड़ि सेवा चित लाये ॥ 
हँसी गारि अरु खीक* हाथ भारत घर आयो०£ 
दूरि करत हू दाोरि स्वान ज्यों पर-चर खायो।। 
( ३ ) खीम + खिजलाहट । | 


वैराग्य-मंजरी १०७ 


इहि भाँति नचाया मोहिकी वह यों दे दे लाभदल । 
अबहूँ न तेोहि संतेष कहूँ तृष्ना तू डायनि प्रबत्न ॥ ४ ॥ 


खोदत डोल्ये। भूमि गड़ी कहुँ पाबे संपति। 
ठोंकत रहो पखान कनक के लोभ लगी मति ॥ 
गये सिंधु के पास तहाँ मुक्ता नहि पाए। 
कड़ी कर नहि' लगी नृपन का सीस नवाए॥ 
साथे प्रयोग समसान' में भूत-प्रेत-बेताल लजि। 
कितहूँ न भयो बंछित कछू अब ते ठृष्ना माहि* तजि॥ ४ ॥ 


सहे खलन के बेन इते पर तिनहि' रिभ्काए 

नेनन का जल्न रोकि सून्य मुख मन मुसकाए॥ 

देत नहीं कछु बित्त तऊ कर जोारि दिखाए। 

करि करि चाव करोारि भोर ही देरत आए॥ 
सुनि आस प्यास तेरी प्रब्न तू अद्धू त सति गति गहत । 
इहि भाँति नचायो मेहि अब ओर कहा करिबे चहत ।। ६ ॥ 


डदे-अस्त रबि होत आयु का छीन करत नित। 

गृह-धंधे के माहि' समय बीतत अजान चित ॥ 

आँखिन देखत जनम जरा अरूु बिपति मरन हूँ। 

तऊ डरत नहिं नेक नयन हूँ नाहि' करन हूँ। 
जग-जीव माह-मदिरा पिए छाके फिरत प्रमाद में । 
परत उठत फिरि फिरि गिरत बिषय-बासना-स्वाद में ॥ ७ ॥ 


फल्यों पुरानो चीररे ताहि खैँंचत अरु फारत । 
छोटे मोटे बाल्* भूख ही भूख पुकारत॥ 


_पचाइाीरवकाक अरक-ननम-तनननननझ«» +न+न्‍ काका नतप ०“ नमन पक न. 
जा ० 


( १ ) समसान # श्मशान । (२ ) सोहि > मोह । (३ ) चीर ८५ 
चुस । (४ ) बाल 5 बालक | 


श्०्८ ब्रजनिधि-मंधावली 


घर मैं नाहीं अन्न नारि हू निरदय यातें। 

भई महा जड़रूप कछू सुख कढ़त न बातें ॥ 
यह दसा देखि अनबरत चित जीभ सरथरत रुकत सुख । 
आपने जरठ* बाउरर रहत देह कहे को सतपुरख ॥ ८॥ 


भगी भेग की चाह गयी गोारव-गुमान सब। 
मित्र गए सुरत्ाोाक अकेज्े आप रहे अब ॥ 
लउठत छकरिया टेकि तिमिर आँखिन में आयी । 
सबद सुनत नहि' कान बचन बोलत बहकायी।। 
यह दसा भईट तन की तऊ चकित होत मरिबे। सुनत । 
देखे। बिचित्र गति जगत की दुखहू को सुख से लुनत ॥ € | 


बिन उद्यम बिन पायेँ पवन सपेनि को दीनो। 

तैसे ही सब ठोर घास पसुवबन को कीनौ॥ 

जिनकी निर्मेत्ष बुद्धि तरन भव-सागर समरथ | 

तिनकी दुलंभ प्रीत हरत गुन ग्यान गरथ गथ || 
बिधि अविधि करी बाते' अधिक यातें नर पर-घर फिरत | 
निसि-चोस पचत तन-सन तचत रचत खचत उरभत गिरत|॥ १०॥ 


बिधि सौं पूजे चाहि' पाये प्रभु के सुखकारी | 
हरि का धरपो न ध्यान सकत्न भव-दुख को हारी ॥ 
खोले खर्ग-कपाट धमहू करो न ऐसीो | 
कामिनि-कुच के संग रंग भरि रहद्यों न तैसो॥ 
हरि | हाय आप कीनो कहा पाय पदारथ नर जनम | 
निज-जननी-जे।बन-बन-दहन अग्नि-रूप प्रगटे सु हम ॥”११ ॥ 


हम. अप 


(१ ) जरठ # वृद्ध। (२) बाउर >- बावछा । 


बैराग्य-मंजरी १० 


भाग रहे भरपूरि आयु यह बीति गई सब। 

तप्यी नाहिं तप मूढ़ अवस्था तपति' भई अब ॥ 

काल न कतहूँ जाइ बेस इच्द चल्नी ज्ञात नित | 

बुद्ध भई नहि' आस बुद्ध बय भई छाँड़ि हित ॥ 
अजहूँ अचेत चित चेत करि देह-गेह सों नेह तजि | 
दुख-दोाष-हन ९ मंगल्ल-करन श्रीहरिहर के चरन भजि॥ १२ ॥ 


छिसमा छिमा बिन कीन बिना संतोष तज्ञे सुख । 
सहे सीत घन घास बिना तप पाय महादुख ॥ 
घरपो बिषे को ध्यान चंद्रसेखररे नहि' ध्यायों | 
तज्यो सकल संसार प्यार जबह न बिरायौ ॥ 
मुनि करव काज साई करे फल दीखत बिपरीत अति | 
अब होत कहा चिंता किए अजहूँ करि हरि-चरन-रति ॥| १३ ॥| 


दाहा 
सेत केस भे, दसन बिनु बदन भयीो ज्यों कूप । 
गात सबे सिथल्ित भए, तृष्ना तरुण-सरूप॥ १४ ॥ 
इक अबर४ के टूक को, निसि मैं श्रोढ़त चंद । 
दिन में ओआढ़त ताहि रबि, तू क्‍यों कर छरछंद ॥ १५॥ 


छ्प्पै 
जेबेवारे भाग कद्दा जे! बहु विधि बिल्लसे । 
सदा सबेदा संग रहत नहि' क्‍यों हू मित्लसे ॥ 
तू ता तजिहै नाहि आप येही उठि जेहैं। 
कब हैहे संताप अधिक चित चिंता हैहै ॥ 


( १ ) तपति- बूढ़ी । (२ ) हवन 5 (हरन) हरनेवाला । (३ ) चंदु- 
सेखर ८ चंद्रशेखर, शिव । (४ ) अबर -- आकाश । 


११० ब्रजनिधि-प्रंथावली 


जे तजे आप यह बिषै-सुख तो सुख हात अनंत अति | 
दुस्तर अपार भत्र-सिंघु के पार होत वह बिमल्मति ॥ १६ ॥ 


दुबरा काना हीन खबन बिन पूँछ दबाए। 
बूढ़ो बिकलसरीर बार बिन छार लगाए | 
भमरत सीस ते राधि रुघिर कृमि डारत डोलत | 
छुघा-छीन अति दीन गरगना' कंठ कलोलत।॥ 
इच्द दसा स्वान पाई तऊ कुतिया सौं उरक्त गिरत। 
देखा अ्रनीति या सदन की सुतकन को मारत फिरत || १७ ॥| 


भीख-अज्न इक बार ज्ञानरे बिन खाइ रहत हों | 
फटी गृदरी ओढ़ि इच्छ की छाँह गहत हों ॥ 
घास-पात कछु डारि भूमि परि नित प्रति सोवत | 
राख्ये। तम परिवार भार ताही के ढेोवत | 
इहि भाँति रहत, चाहत न कछु, तऊ बिषय बाधा करत | 
हरि | हाय हाय तेरी सरन आइ परतपों इनसों डरत॥ १८ | 


कुच आमिषरे की गाँठि कमक के कल्लस कहत कबि। 
मुखह् कफ के घाम कहत ससि के समान छबि ॥ 
भरत मूत्र अरु धात भरी दुरगंध ठार सब। 
ताक! चंपक-बेलि कहत रस रेलि ठेलि जब ॥ 
यह ॒ नारि निहारी निद्यतन बहके बिषयी बावरे। 
याका बढ़ाय बाँका बिरद बोलें बहुत उतावरे | १<॥ 


जानत नाहि' पतंग अग्नि के तेजमयी तन । 
गिरत रूप को देखि जरत अपने अबिबेकन || 
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(१ ) गरगना > कीड़े । ( २ ) लान -- नमक । ( ३ ) आमिष -- माँस ॥ 


वैराग्य-मंजरी १११ 


तैसैही इह मीन माँस के लोभ लुभायो। 
कंटक जानत नाहि' लाज्नचहि' कंठ छिदायो ॥ 
हम जानि बूक्ति संकट सहत छाँड़ि सकत नहि. जगत-सुख । 
यह महा-मेह-सहिमा प्रवत्त देखु दुहुन के देत दुख ।| २० ॥ 


देहा 
भूमि-सयन बल्लकल्ल-बसन, फल-भेजन जत्तन-पान | 
धन-मद-माते मरन का, कान सहे अपमान ॥ २१ ॥ 


छ्प्पे 
भए जगत मैं धन्य धीर जिन जगत रघच्यौ है। 
काऊ घारत ताहि सु ते नहि' नेक लच्यौ है ॥ 
काहू दीनो दान जीति काहू बसि कीनो | 
भुवन चतुर्दंस भोग करपों काहू जस लीनो ॥ 
इक सो इक अधिके भर तुमहू तिनमें तुच्छबित । 
दस-बीस नगर के नपति हे यह सद का जुर' तोहि कित॥| २२ ॥ 


तुम प्रथिवी-पति भूप भरे अभिनप्नान बिराजत | 
हम पाई गुर-गेह बुद्धि, ताके बल गाजत॥ 
तुम धन सो बिख्यात सुकबि ग|वत कछु पावत | 
हम जस सो बिख्यात रहत निसि-द्यौस बढ़ावत ॥ 
हम तुमहि बीच अंतर बड़ो देखे से।चि बिचारि चित | 
एते पर जो मुख फेरिहा ते हमकी एकाँत हित॥ २३ ॥ 


छिनकरहूँ छाँड़ी नाहिं भाग भुगती बहु भूपति । 
कुलटा सी यह भूमि लाख मानत महीप मति॥ 


(१ ) जुर ८ ज्वर । 


११२ त्रजनिधि-पंधावली 


ताहू के इक श्रेग अंग के शअ्रंगहि पावत। 

राखत है करि कष्ट दिवस-निस चहुँ दिस धावत ॥ 
आपनिहँ और की होत यह यातें पचि पचि रचि रहे । 
धृढ़ ज्ञानी गापीचंद से बुरी ज्ञानि के बचि रहे।॥ २४॥ 


इक म्रतिका का पिंड रहत जल माहिं निरंतर | 

सेऊ सबही नाहिं तनक से ताह में डर | 

करत हजारन जंग भूप तब भाग करत नित। 

मिटत न अपनी प्यास दान को होत कहा बित॥ 
ऐसे दरिद्र दूषक्ष भरे* तिनहू सों जे कहत घन। 
घिकार जनम वा अधम को सदा सवेदा मतलिन मन || २५ || 


दाहा 
तलठ भट बिठ गायक नहीं, नहीं बादि के माहिं। 
कान भाँति भूपति मिलत, तरुणी हु हम नाहिं ॥ २६ ॥ 
ऐसेहू जग में भए, मुंडमाल सिर कीन। 
धन-लोभी नर नवन लखि तुमका मद ज्वर लीन ॥| २७ || 
भीख असनरे अरु दिकरे बसन, ४» भूमि सयन तरु धाम | 
अब मेरे इन नृपन सों, रहो नहों कछु काम ॥ २८॥ 


छ्प्पे 
तम अवनी के ईस इस हमहू बाली के। 
तुम है रन में धोर बीर गाढ़े अति जी के | 
त्यौँंही बिया बाद करत हमह नहिं हारे। 
प्रतिपच्छी को सान मारि अपनी बिस्तारे 


हे है ( 4 ) दूषक भरे + दोष भरे । ( २) असन > भोजन । ( ३ ) दिक ८ 
दिशा ( दसों दिशाएँ »। (४ ) बसन >- वख्र । 
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लोभी नर सेवत तुम्हें हमको सिष* श्रोता भल्ते। 
टुमकौ न हमारी चाह ते हमह हाँ तें उठि चले।॥ २८७॥ 


जब हैं। समझो नेक तबहिं सरबग्य भये हैं। 
जेसे गज मदमत्त अंधता छाइ गयी हैं॥ 
जब सतसंगति पाइ कछुक हैं। समफन लाग्यो | 
तबहिं भय हैं मूढ़ गये गुन का सब भाग्यो॥| 
ज्वर चढ़त बढ़त अति ताप ज्यों उतरत सीतल होत तन | 
त्योंही मन का मद उतरिगो लय सील संतेष पन ॥ ३० ॥ 


दाहा 


गये मान जेवबनरु धन, भिच्छुक जाति निरास। 
अब तो मोका डचित है, श्री गंगा-तट-बास || ३१॥ 
तू ही रीकत क्यों नहीं, कहा रिक्रावव और। 


कह 


तेरे ही आनंद तें, चिंतामणि सब ठौर॥ ३२॥ 


कुडलतिया 


जेसे पंकज-पत्र पर, जल चंचल्न ढुरि जातर । 
त्योंही चंचल्न प्रानहू, वजि जैहै निज गात ॥ 
तजि जेहै निज गात बात यह नीके जानत । 
तैहू छाँड़ि बिबेक नृपन की सेवा मानत ॥ 
निज गुन करत बखान निल्जता उघरी ऐसे । 
भूलि गया सब ग्यान मूढ़ अग्यानी जैसे ३३॥ 
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( १ ) सिष--शिष्य। (२) हुरि जात८>-हुलब्बक जाता है, लुढ़क- 
जाता है । 


र् 


११७ ब्रजनिधि-ग्रंथावल्ी 
देहा 


नुपति सेन संपति सचिव, सुत कल्नत्र परिवार | 
करत सबन के सगन सन, नमे! काल करतार॥ ३४ ॥ 


छ्प्पे 


जे जनमे हम संग सु तो सब स्वर्ग सिधारे। 
जे खेले हम संग काल तिनहूँ कौ मारे। 
हमह जजर-देह निकट ही दीसत मरित्रो। 
जैसे सरिता-तीर बृच्छ को तुच्छ उखरिबी॥ 
अजहूँ नहिं छाँड़त मोह सन उस्गि उमगि उरसयो रहते । 
ऐसे असंग के संग तें हाय जगव को दुख सहत | ३५ ॥| 
बहुत रहत जिहिं धाम तहाँ एऋट्धि को राखत | 
एक रहत जिहिं ठोर तहाँ बहुतहिं अभिन्नाखत | 
फेरि एकहू नाहिं करी तहें राज दुराज्ञी 
काली के संग काल रची चोपरि की बाजी | 
दिन-रात उभय पासे लिए इहि बिधि सो क्रीड़ा करत | 
सब प्रानी खेलत सारि* ज्यों मित्षत चल्ञत बिल्वुरत मरत॥ १६ ॥ 
दादा 
तप तीरथ तरुनी-रसमन, बिद्या बहुत प्रसंग । 
कहाँ कहाँ सुनि रुचि करें, पाया तन छिनमंग || ३७ ॥ 
छ्प्पै 
सपे सुमन को हार उम्र बैरी अरु साजन। 
कंचन मनि अरु क्लाह कुसम-सज्या अरु पाहद ॥[ 
«,. (१ ) सारि> चासर । 


वैराग्य-मं जरी श्श्पू 


तन अरु तरुनी नारि सबनपे एक दृष्टि चित। 
कहूँ राग नहिं. रोस दोष कितहूँ न कहूँ हित ॥ 
हेहे कब मेरी इह् दसा गंगा के तट तप तपत | 
रस भींजे दुलभ दिवस ये बीतेंगे शिव शिव जपत ॥ ३८ ॥ 
देहा 
ब्रह्म-ध्यान घरि गंग-तठ, बैठांगेग तजि संग। 
कबहूँ वह दिन होइगो, हिरन खुज्ञाबव अंग॥ ३८ ॥ 
जग के सुख सें दुखित हें, भरिदे ढरिहै नेन | 
कब रहिहों तट गंग के, शित्र शित्र आरत बैच || ४० ॥ 
ईस-सीस तजि ख्वर्ग तजि, गिरवर तजे उतंग । 
अचबनी तजि जलनिधिहि मिल, पर से परसुख गंग| ४१ ॥| 
छ्प्पे 
नदी-कूप यह आस मनेस्थ पूरि र्यों जल । 
तृष्ता तरत्न तरंग राग है ग्राह महाबत्त || 
नाना तके बिहंग संग धीरज-तरु तेरत। 
भेंवर भयानक सोह सबनकेो गहि गहि बोरत ॥ 
नित बहत रहत चित-भूमि में चिंता-तट अतिही बिकठ । 
कढ़ि गए पार जेगी पुरुष उन पाया सुख तट चिऋट ॥ ४२ || 
देहा 
ऐसे। या संसार मैं, सुन्येा न देख्ये। घीर । 
बिषया हथनी सेंग लग्यी।, सन-गज बाँधे बीर | ४३ ॥ 


कुंडलिया 
छोटे दिन लागत तिन्हें जिनके बहु बिधि भोग । 
बीति जात बिल्लसत हंसत करत सुरत-संजाग | 


बढ 


ब्रजनिधि-मं थावली 


करत सुरत-संजेग तनक से तन को ल्लागत । 
जे हैं सेवक दीन तिन्हें दीरघ से दागत॥ 
हम बैठे गिरि-सुग अंग याहदी तें मोटे। 
सदा एकरस द्योस ल्गत हैं बड़े न छोटे ॥ ४४ ॥ 


छ्प्पे 
बिय्या रहित-कल्ंक ताहि चित मैं नहिं धारी । 
घन उपजायी नाहिं सदा संगी सुखकारी ॥ 
मात-पिता की सेव-सुश्रषा नेक* न कीन्ही | 
मगनेनी नव नार अक भर कबहुँ न लीन्ही॥ 
यैंही बितीत कीनौ समय ताकत डोल्ये काक ज्यों | 
ले भग्या टूक परहाथ तें चंचल चार चलाँक ज्यों || ४५ |) 


बीति गया सरबस्व तरुन करुना छाई हिय। 
बिना सार संसार अंत परिनाम ज्ञानि जिय ॥ 
अति बिच्त्रि आरण्य सरद के चंद सहित निस | 
करिहीं तहाँ बितीत प्रीति-जुत निरखि दसों दिस ॥॥ 


शिव शिव हर शंकर गौरिबर गंगाधर हर हर कहत | 
भव-पार-करन श्रीपतिचरन एक सरन यह चित चहत ॥ ४६ ।॥ 


तुम धन सौं संतुष्ट, पुष्ट हम तरु-बल्कल्रे तें। 
देऊ भए समान नेन मुख अंग सकुल रे तें।॥ 
जानया जात दरिद्र बहुत तृष्ना है जिनके। 
जिनके ठृष्ता नाहिं बहुत है संपति तिनके॥ 


तुमही बिचारि देखे दृगलि को निरधन घधनवंत को | 
जुत-पाप कान निहपाप को के असंत अरु संत के"॥ ४७ ॥ 


(१ ) नेक >-नेक, थोड़ीं। (२ ) तरु-बलकल - पेड़ की छाल का 
धख्र । ( ३ ) सकुक् -- सकहू, सब । 
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दाहा 
सतसंगति स्वच्छंदता, बिना कृपनता भच्छ | 
जान्या नहिं किहिं तप किए, इद् फत्न दोत प्रतच्छ ॥ ४५ ॥| 


कुंडलिया 


जैसे चंचल चंचला टोॉंही चंचल भोग । 
तैसेही यह आयु है ज्यों घन-पवन-प्रयोग || 
ज्यों घन-पत्रन-प्रयोग तरत्त त्योंद्दी जेबब-तन | 
बिनसत लगे न बार गात है ज्ञात आस-कन ॥| 
देख्यै। दुस्सह दु:ख देहधारिन को ऐसे । 
साधन संत समाधि ब्याधि सौं छाटत जेसे ॥ ४७॥ 


ल्प्पै 


भोजन के कर पत्र दसों दिसि बसन बनाए | 
असन भीख को अन्न पल्ैग पृथवी पर छाए || 
छाँड़ि सबनका संग अकेले रहत रैन-दिन | 
निज आतम सों लीन पीन संतेष छिनहि छिन ॥ 
मन के बिह्लार इंद्रियन के डारे तारि मरोरि तिन | 
वे धन्य धन्य संन्यास-यनि किए कर निर्मल जिन ॥ ४० ॥| 


दे।हा 


जप-सेवा में तुच्छ फत्त, बुरी काल की वब्याथि | 
अपनो हित चाहत किये, ते तू तय आराधि॥ ५१५१॥ 


सोरठा 


बिप्रन के घर जाइ, भीख माँगिवा है भत्ी। 
बंधुन सों सिर नाइ, भाजन को करिबा बुर ॥ ५२ ॥ 


श्श्प ब्रजनिधि- प्ंधावलो 


कि 


दोहा 
बिप्र सूद्र जोगी तपी, सुकबि कहत करि टोक। 
सबकी बातें सुनत हों, मोका हरख न साोक ॥ १३ ॥ 


छ्प्पे 


प्रगट करत दुख-देाष भरे बिष विषय-भोग-सुख । 

इनसे परमुख होत,* होत संबही सुख सनमुख | 

ए रे चित्त चल्लाँक चाल्न तेरी तू तजि रे। 

बैठि ग्यान के गाखर सुमति-पटरानी सजि रे ॥ 
छिनभंगरे जगत की ओर तू जिन ढरिकावे मेहि अब | 
संतेष-सत्य-सद्घधा-सहित सम-दम-साधन साधि सब ॥ ५४ ॥ 


दोहा 
बकल्-बसन फल्च-असन करि, करिदी बन-बिलाम | 
जित अबिबेकी नरनि को, सुनियित नाहीं नाम॥ ५५॥ 


छ्प्पे 


मेह छोंड़ि मन-मीन प्रीति सो चंद्रचूड़ भजि । 
सुर-सरिता* के तीर घीरघरि रढ़ आसन सजि॥| 
सम-दम-जे|ग-बिराग-त्याग तप को तू अनुसरि । 
बथा बिषे के बाद स्वाद सबही तू परिहरि॥ 

घिर नहिं तरंग-बुदबुद-तड़ित-अभिसिखा-पन्नग-सरित | 

त्योॉँही तन जेबन धन अथिर चलदल-दल्ल* के से चरित ॥ ५६ ॥| 





(१ ) परमुख हात >- मुख फेरते ही। (३२) गाख #गौख । बजञ- 
भाषा में दरवाजे के ऊपर के कमरे को गौख कहते हैं। (३ ) छिनभंग ++ 
ज्ञएभंगुर । (४ ) सुर-सरिता ८ गंगा । (४) चलदुलं-दुल +> पीपल के पत्ते । 
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छहें। रागिनी राग गुनी गावत हैं निसि-दिन | 
कबि जन पढ़त कबित्त छंद छृप्पय छिनहूँ छिन || 
लिए चहुँचा' चँवर करत बाढ़ी नवनारी। 
भानक-मनक घुनि दंत लगत कानन को प्यारी ॥ 
जे! मिले सकल सुख-सॉज यह ते तू करि संसार-रति । 
नहिं मिले इती ह ते इते साधद क्यों न समाधि-गति ॥ ५७ ॥| 
सारठा 
तजि तरुनी से नेह, बुद्धि-बधू सें। .नेह करि । 
नरक निबारत येह, बहै नरक ले जाति है॥ ५८॥ 
छ्प्पे 
तजे प्रान की घात और पर-धन नहिं राखे। 
पर-तिय घिय* सम गिने झूठ मुख ते नहिं भाखे॥ 
निज रुद्धा-जुत दान देत तृष्ना की राकत | 
दया सबन पे राखि गुरन के चरनन ढोकतरे ॥ 
यह सम्मत है खुति-सस्ऱति को सबको सुखदायक सुमग । 
जे चलत धीर ते धन्य हैं उनहीं सें जगमगत जग॥ ५७ || 
देहा 
मेकी तजि भजि और को, अरे लच्छमी मात । 
हां। पल्लास के पात मैं, माँगया सतुबा खात ॥| ६० ॥| 
ल्प्पै 
महल महा-रमनीक कहा बसिबे नहिं लायक | 
नाहिन सुनिबे ज्ञोग कहा जो गाबत गायक ॥| 





( $ ) चहूघा > चारों ओर । (२) घियन घधी, कन्या। 
ढोकत -- दंडवत्‌ करेना । 


१२० त्रजनिधि-प्रथावल्ती 


नव तरुनी के संग कहा सुख उनहिं न ल्ञागत । 
ते काहे का छाॉड़ि छाँड़ि ये बन का भागत ॥ 

इन जानि लिये! या जगत का दीपक रहत न पवन मैं | 

बुक्ि जात छिनक मैं छवि भरपों होत अँधेरो भवन में ॥ ६१॥ 

दाहा 
भया नाहिं सबही प्रले, कंद-मूल-फल-फ़ूल । 
क्यों भद-माते न्‍्ृपन की, सेवा करत कबूल ॥ ६२॥ 
गंगा-तट गिरबर-गुहा, उहाँ कहाँ नहिं ठोर। 
क्यों एते अपमान सों, परत पराई पोर* ॥ ६३॥ 
मेरु गिरत सुकतर समद,रे घरनि प्रत्े हे जात। 
चल्दल के दल सी चपत्ष, कहा देह की बात ॥ ६४ ॥ 
एकाकी* इच्छारहित, पानिपात्रर दिगबश्ल । 
शिव शिव हैं। कब होहुँगा, कर्म-सत्रु को सख्र॥ ६५ ॥। 
इंद्र भण धनपति भ्रए, भए सत्रु के सातझ्ष । 
कलप जिए ताऊ गए, अंत काल्न के गाल ॥ ६६ ॥ 
सन बिरक्त हरि-भक्ति-जुत, संगी बन-तृन-डास | 
याहू तै' कछु और है, परम अथे का लाभ॥ ६७॥ 
ब्रह्म-अखंडानंद-पद, सुमिरत क्यों न निसंक | 
जाके छिन संसर्ग सों, गत लाकपति रंकर ॥ ६८ ॥ 
कुंडलिया 

फाँयो तें आकास को, पेछ्यो तू पाताल । 
दसें दिसा मैं तू फिसो, ऐसी चंचल चाल | 





(१ ) पार ८ द्वार, दरवाजा । ( २ ) सूकत >- सूख जाता है। (३ 7 
समद >- समुद्र । (४ ) एकाकी -- अकेला । ( € ) पानिपान्न रू हाथ ( का 
चिल्लू ) है बरतन जिसका । ( ६ ) रंक- भिखारी । 
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ऐसी चंचल चाल इते कबहूँ नहिं आयो। 
बुद्धिसदन का पाय पाँय छिनहू न छुवायो।॥ 
देख्ये। नहिं. निज्र रूप कूप अम्रत का छाँथो। 
ए रे मन सति-मूढ़ क्यों न भव-बारिधि फाँयो ॥ ६ ॥। 
वे ही निसि वे ही दिवस वे ही तिथि वे बार | 
वे ही उद्यम वे क्रिया वे दी विषय-बिकार || 
वे ही विषय-बिकार सुनत देखत अरु सूँघत। 
वे ही भाजन भोग जागि साोवत अरु ऊँघत || 
महा निल्लज यह जीव मोह में भये बिदेही | 
अजहूँ अहुटत नाहिं' कढ़त गुन वे के वे ही ॥ ७० ॥ 
छ्प्पे 
पृथ्वी परम पुनीत पतल्नेँंग ताके सन सान्‍यो। 
तकिया अपना हाथ गगन को तंबू तानन्‍्यो ॥ 
से।हत चंद चिराग घीजना करतर दसों दिस । 
बनितारे अपनी बृत्ति संग ही रहति दिवस-निस ॥। 
अतुल्तित अपार संपति सहित सेोवत है सुख में मगन | 
मुनिराज महानृपराज ज्यों पौढ़े हम देखत दृगन | ७१ ॥ 
सारठा 
कहा बिषय को भोग, परस भोग इक और है । 
जाका होत सँजाग नीरस लागे इंद्र-पद॥ ७२ || 
छ्प्पे 
स््रति अरु सम्ृति पुरान पढ़े बिस्तार-सहित जिन | 
"साधे सब सुभ कर्म स्वर्ग का बास लक्यौ तिन || 
आल 7 का पक: 
( पंखा ) करती हैं । (३ ) बनिता >ख्री । 
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करत तहाँ ऊँ चाक्ष काल को ख्याल भयंकर | 
ब्रद्मा और सुरेस सबन का जनम मरन डर।॥। 
ये बनिक-ब्ृत्ति देखी सकल अत नहीं कछु काम की । 
अद्वेत ब्रह्म का ग्यान यह एक ठौर आराम की ॥ ७३ ॥ 


जल्न की तरत्न तरंग जाति दो जात आयु यह। 

जेबनह दिन चारि चठक की चाप चहाचह।॥ 

ज्यों दामिनी-प्रकास भोग सब जानहु तैसे। 

वैसे ही इह देह अधिर थिर हेंहे जेसे॥ 
सुनि ए रे मेरे चित्त तू होहु ब्रह्म में लीनगति। 
संसार-अपार-समुद्र तरि करि नौका निज-ग्यान-रति ॥ ७४ ॥ 

देाहा 

ज्यों सफरी' काफिरतलखि, सागर करत न छोभरे । 

अंडा से ब्रहसंड का, त्याँ संतन के लोभ ॥ ७५ | 

काम-अध जब भये। तब, तिय देखी सब ठौर। 

अब बिबेक-अंजन किया, छख्यो अलख सिरमौर ॥ ७६ ॥ 


छप्प 


चंद-चाँदनी रम्य रम्य बन-भूमि पुहुप-जुत । 
त्यौंही अति रमनीक मित्र को मिलिबा अद्भुत ॥ 
बनिता के मद बोल महा रमनीक बिराजत | 
मानिक मुख रमनीक टगन असुवन-मर साजत ॥ 
ये कहे परम रमनीक सब ये सबही चित में चहत। 
इनके! बिनास जब देखिए तब इनमें कछु ना रहत ॥ ७७ ॥। 
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(१ ) सफरी > मछली । (२) छोम " क्षोस । 
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सारठा 
हूँछ बृत्ति' मन मानि, समहष्टी इच्छा-रहित । 
करत तपप्वी ध्यान कंथा को आसन किए ॥ ७८॥ 


छ्प्पे 


अरे मेदबी मात तात मारुत सुनिए रे। 

सजे सखा जल्न आत ब्योम बंधू सुनि मेरे ॥ 

तुमका। करत प्रनाम हाथ उन आगे जारत। 

तुमरेई. सतसंग सुकृत का सिंधु भकारत ॥ 
अज्ञान-जनित वह मोह हू मिलयो तिहारे संग सों। 
आनंद अखंडानंद का छाइ रहो रस-रंग सों॥ ७<॥| 


जो लो देह निराग और जो हीं न जरा तन | 

अरु जो लीं बलवान आयु अरु इंद्रिनु के गन ॥ 

ते लो निज्र कल्यान करन का जतन उचारत | 

वह पंडित वह धीर बीर जे! प्रथम बिचारत ॥ 
फिरि हो!त कहा जजर भए ज्ञप तप संजम नहिं बनत | 
भभकाय उज्यो निज भवन जब तब क्यों तू कूपहिं खनत || ८० ।॥ 


दोहा 


बिद्या पढ़ी न रिपु दल्ते, रह्मो न नारि-समीप | 
जाबन यह योंही गयौ, ज्यों सूने घर दीप॥ ८५१॥ 





( १ ) हूँछ बृत्ति- उन्छुबृत्ति । “उब्छ; कशश आदार्न कणिशाचजन 
शिलम्‌ ।?-- फसल क्ट चुकने पर खेत में जो श्रन्न के दाने बच रहते हैं उन्हें 
बीनकर, उनसे निर्वाह करने को उच्छुवृत्ति कहते हैं । 
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छ्प्पे 
मन के मन ही माहिं मनोरथ बृद्ध भए सब। 
निज श्रगन में नास भयो वह जोबन हू अब ॥ 
बिद्या हो गई बाँक बूभवारे नहिं दीसत। 
देरो आवत काहल्न काप करि दसननु पीखत ॥ 
कबहूँ नहिं पूजे प्रीति सों चक्रपानि प्रश्चु के चरन। 
अब बंधन काटे कान सब अजहँ गहि रे हरि-सरन ॥ ८२ ॥ 


प्यास लगे जब, पान करत सीतल सु-मिष्ट जल् । 
भूख लगे तब खात भात, चूत, दूध और फल ॥ 
बढ़त कास की आग तबहिं नव बधू संग रति | 
ऐसे करत बिल्लास होत बिपरीति देवगति ॥ 
तब जीव जगत के दिन भरत खात पियत भोगहु करत। 
ये महारोग तीनों प्रबत्त बिना मिटाए नहिं सरत॥ परे ॥ 


देहा 
नर-सेवा तजि ब्रह्म भजि, गुरु-चरनन वित ल्लञाय ! 
कब गंगा-तट ध्यान घरि, पूजोंगो शित्र पाय ॥ ८७ ॥ 
पंकज-नयनी ससि-मुखी, सब कबि कहत पुकारि। 
जाका हम ऐसे कहत, हाड़-माँस-मय नारि॥ ८५॥ 
छ्प्पै 
अरे काम बेकाम धनुष टंकारत तज्ञत। 
तऊ कोकिल्ञा ब्यथे बाोज्ञ काहे का गजत ॥ 
जेसते ही तू नारि बृथाये करत कठादछे । 
मेहि न उपजत मोह छाह सब रहिगे पाछै ॥ 
चित चंद्रचूड के चरन को ध्यान अमृत बरसत इते । 
आनंद अखंडानंद के ताहि जगत सुख का हिते॥ ८६ ॥ 


वैराग्य-मंजरी १४ 


कंथा*' अरू कैपीनरे महा जर्जर है जिनके। 
बैरी मित्र समान संकह नाहीं तिनके॥ 
बन-ससान में बास भीख स्यावें अ्ररु खा । 
सदा ब्रह्म मैं लीन पीनरे संतेषहि पाव॥ 
इहि भाँति रहत धुनि ध्यान मैं ज्ञान-भान* जिनके उदित । 
नित रहत अकेले एकरस वे जोगी जग में मुदितर ॥ ८७ ॥ 


अति चंचल ये सेग जगत हू चंचल तैसो। 
तू. क्‍यों भटकत मूढ़ जीव संसारी जैसी ॥ 
आसा-फाँसी काटि चित्त तू निर्मत्ष हे रे। 
साधन साधि समाधि परम-निजपद के हू रे॥ 
करि रे प्रीती मेरे बचन धरि रे तू इहि चार को । 
छिन यहै यहैं दिनहू भर्ती जिन राखे कछ भार का ॥ ८८ ॥ 


जेगी जग बिसराय जाय गिरि-गुहा बसत हैं । 
करत जेग को ध्यान प्रेम आँसू बरसत हैं॥ 
खग-कुल बैठत अक पियत निस्संक नयन-जल्ल । 
धनि धनि हैं वे बीर धरपो जिन यह समाधि-बल्ल || 
हम सेवतर बारी" बाग सर सरिता बापी कूपतट। 
खेवत हैं यों ही आयु का भए निपट ही निघरघट८ ॥ ८ ॥ 


ग्रत्यो जनम को मसत्यु जरा जोबन को ग्रास्यों । 
ग्रसिबे का संतोष लोभ इचहिं प्रगट प्रकासयो ॥ 





( $ ) कंथा - चीथड़ों का वख-विशेष, कधरी । (२) कापीन - छगोटी । 
( ३ ) पीन #< कठिन, मजबूत, पूर्ण । (४ ) सान ८ भाजु, सू्य। (९) 
मुदित - प्रसन्न । (६) सेवत « व्यवहार में लाना, भोगना, बिछढसना। ( ७ ). 
बारी - खेती-बारी, क्यारी । (८ ) निधरघट --बेडर, निडर । 


१२६ ब्रज़निधि-पमं घावत्ती 


तैसे ही सम दृष्टि ग्रसतत बनिता-बिल्लास बर | 
मत्सर गुन ग्रसि लेत प्रसत मन को भुजंग-स्मर || 
नृप ग्रसित किया इन दुज ननि किये। चपलता घन ग्रसित | 
कछुद्ू न दिख्यो बिन ग्रसित जग याही तें चित अति त्रसित ॥€&०॥| 
दोहा 
रोग बियोग बिपत्ति बहु, देह आयु-आधीन | 
निडर बिधाता जग रच्यो, महा अधिरता-लीन || €? || 
सद्यो गरस-दुख जनम-दुख, जे|बन-तिया-बियेग | 
बृद्ध भए सबहुन तज्यों, जगत किघों इह रोग || €२॥| 
छ्प्पै 
सो बरसनु की आयु राति में बीतत आधे। 
ताके आधे-आध बुद्ध बाल्कपन साथधे ॥ 
रहे यहे दिन आधि-ब्याधि-गृह-काज-समाए । 
नाना बिधि बकबाद करत सब हित को खेाए॥ 
जल की तरंग बुदबुद सहस देह खेह' हू ज्ञात है । 
सुख कहा कहा इन नरन को जासों फूछत गात है॥ €३ ॥ 
दाहा 
बड़े बिबेकी तजजत हैं, संपति-सुत-पित-मात | 
कंथा अरू कोपीनहू, हमसों तज्नी न जाव॥ <9॥ 
कुपित सिंहनी ज्यों ज़रा, कुपित सह्नु ज्यों रोग । 
फूटे घट जल्ल ज्यों जगत, तऊ अहित जुत लोग ॥ €५॥ 
सोरठा 
देत श्रौर के ज्ञान, वञज॒ धन जोबन अधिर कह्ठि+ 
निज मन धरत न ध्यान, जगत रिक्राबत फिरत हम || €६ ॥ 
* (१ ) खेह > घूछ, राख । 5 (5) छेन्‍्पूछ, राख... 


वैराग्य-मंजरी १२७ 
देाहा 


पढ़ि बिद्या* दृढ़ हात जब, सबही भाँति सुछंद । 
तबही नर, का तन हरत, बड़ो बिधाता संद || 5७ || 


छ्प्पे 


है वह कच्छ॒प धन्य धरी जिहिं घरनि पोठि पर । 

दूजे। ध्रुव हू धन्य सूर-ससि राखत परिकर ॥ 

ब्रथा जगत में जनम जीव निज्ञ स्वार्थ सींचे | 

परसारथ के -<काज् नाहि ऊँचे अरु नीचे॥ 
वे जानत नाहीं हित-अहित करि प्रपंच पेटहि भरत। 
गूलर-फल-ब्रह्मांड में सच्छए से डपञजत मरत | <८॥ 


छिन में बालक होत होत छिन ही में जोबन | 
छिन ही में धन होत होत छिन ही में निरधन || 
हेत, छिनक मैं बृद्ध देह जजेरता पावत। 
नट ज्यों पल्लटत अंग स्वाँग निद नया दिखावव ॥ 
यह जीव नाच नाना रचत निचलो* रहत न एकदस | 
करिके कनात' संसार की, केातुक निरखत रहत जम | €€ ॥ 


बहुत भोग का संग तहाँ इन रोगन को डर | 
धन हू कौ डर भूप अग्नि अरु त्योंही तस्कर || 
सेवा में भय स्वासि, समर में सच्रुन को भय | 
कुल्न हू मैं भय नारि, देह को काल करत छय ॥ 
अमिमान डरत अपमान से, गुन डरपत सुनि खल्त-सबद । 
सब गिरत परत भय सों भरे ग्रभय एक बेराग्य पद ॥१००।॥ 


ध्््् 


(१ ) निचले -निश्चल, स्थिर । ( २ ) कनात - परदा, यवनिका ७ 


श्य्प 


ब्रज़निधि-ग्रंथावल्ञी 
देाहा 


करी भरथरी-सतक पर, भाषा भज्ञी प्रताप | 
नीति-महल रस-गाोख में, बीतराग प्रभु आप ॥१०१॥ 
श्री राधा गोबिंद के, चरन सरन बिख्राम। 
चंद्रमहल चित चुहल में, जयपुर नगर मुकाम ॥१०२॥ 
संबत अष्टाइस सतक, बावन्ना सुभ बष। 
भादों कृष्ना पंचमी, रच्यो ग्रंथ करि हष ॥१०१॥ 


इति श्रीमन्महाराजाधिराज महाराज राजेंद्र श्री 
सवाई प्रतापसिंहदेव-विरचित॑ वैराग्य- 
मंजरी संपृर्णम्‌ शुभम्‌ 


( १५ ) प्रीति-पचीसी 


कवित्त 

भोग मैं न जाग मैं न कहूँ भेग जोग सुन्यो, 

सोग जोग देऊ क्यों न लेत मन मानी के । 
आसन मिलयो है पाकसासन१ कौ सेय तिन्‍्हें, 

जिनकी कृपा तें बाल कढ़ें बाकबानीर के ॥ 
सिव-सनकादि परासर सुकदेव आदि, 

घरि धरि धारना रहत सुख सानी के। 
भुगति मुकति देऊ जुगति चह्टे ते ऊधो, 

सेइ ते चरन ब्रजनिधि ब्रजरानी के॥ १॥ 


दोहा 
सथुरा तें गोकुल गए, जोग देन ब्रज-बाल | 
उद्धव गापी-बचन सुनि, आप भए बेहाल॥ २ ॥ 


कवित्त 
ऊधे तुम ल्याए जोग बूड़यो है सँजोग सब, 
कान देके सुनि लत कान्ह प्रेम-गाथरे ही । 
संग हम नाचे राचे अधर-सुधा सो सोचे, 
ताही को बिगाबै* सूढ़ पकरिके हाथ ही ॥ 





न्कक्टालालंप-रमवाापतफक तन» »+प कल जन्‍न्‍नन्‍4 सर 


(१ ) पाकसासन इंद्र । (२ ) बाकबानी ८ सरस्वती । (३) 
गाथ 5 कथा, कहानी । (४ ) बिगोवे - बिगेना, निंदा करना । 


ब्रजनिधि-अंथावल्ली 


कौन कौ करेंगे गुर, गुर है हमारे वह, 
ब्रजनिधि प्यारो जाहि लिया भरि वाथही । 
प्रानायाम साथ सुद्ध प्रान हायेँ ताके अरे, 


बावरे गए रे प्रान. प्राननाथ साथ हीं॥ ३ ॥ 


देन लग्यो जेग-छटा कही सिर बाँध जदा 
ऐसे बोल बोले मति पाछे पछितायगो | 
दासी हैं बिहारी जू की खास हो खवासी हुतीं 
छि लीज्ये। उनही को साँच जब पायगो ॥ 
त्रजनिधि बिरह ये बैरी सिर पाँव तक, 


जापे यह करि जरे लोन सो ल्गायगा। 


कछु नहीं कही जात प्रानन की घात हमें, 

ऊधेा करे खेटी बात मुँह जरि ज्ञायगा ॥ 
जाग न हमें है हम नाहि जेग लायक हैं, 

मोहन सँजेगी करि जस कब लैगीो रे। 
तेरी कहा गाव बात, बात तू हमारी सुनि, 

सीस को धुनेगा जब हाय हाय कैगो रे ॥ 
औरापान नाहीं हमें ध्यान ब्रजनिधि जू को, 

बानो ताय ताए त्यों ही तृहू ताप वैगो रे। 


 अकबक रही जक नेक ना हिये मैं सक 


होत प्रान हक हमें कहा जाग देगो रे ॥ 
सुधि आवे प्रोतम की होत हैं बिछुधि अरे, 

राखे प्रान पोख दे दे गुन सब गाय गाय | 
ल्याया है सँदेसो अब जेग देन हमही की, 

चाहत संजाग जाय दियो हियो दाय दाग्-त 


( $ ) कैगे रे-- (कहेंगो रे) कहेगा । 


ढे 
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स्थाम रंग रँंगी गई' ब्रजनिधि संग भईट' , 
ताका फल भयो यहै लगी में न ल्याय द्याय | 
दसा तुम देखी आय सोचन ही प्रान जाय, 
ता पर न पीरे ऊघो दया नहीं हाय हाय॥ ६ ॥]. 
हमें नहों जाग भावे करि दे सँजेग अरे, 
मानिहें सुजनस तेरी ल्‍्यावे हरिबर को। 
यहै नहिं हाय ते तू एक बात करि ले रे, 
सिर काटि लै मै चलि नाखि जाहु धर को ॥ 
जीबी दुःख ज्ञागै महा मरिबाई मान्यो सुख, 
ब्रजनिधि संग छोड़पो लोक-ज्लाज डर को। 
चुप रहे ऊधे। सिर काहे लेत तूदा अरे, 
हीये। दूख रूधों सूधे बूधों तेरे घर का | ७ ॥ 
हम ते कियो हे! गुन शऔरगुन कियो हो नाहिं, 
चेली सब कहें याहि तापर मरत हैं। 
प्रीति ही करी ही परतीति देक प्रानन की, 
रीति मैं अनीति भई जिय सों क्वरत हें || 
प्यारी वे कहत हमें हुंकरत प्यारे व्रज्ञ, 
त्जनिधि भूलि सबै अब क्यों टरत हैं 
भयो बेवफा रे ऊधो दिल्ल के करत कफा, 
नेक न नफा रे जान सफा क्याोंकरत हें॥ ८ ॥ 
जे वे रंगमहल में रस की चुहल करी, 
तिनही की बन माँफ करेरत हैं ताव रे। 
जे वे चावा चंदन ओ अतर लगात अंग, 
तिनको तू ल्‍्यायो अब भसमी को भाव रे || 
जिन गान-नृत्य सबे कीने त्रजनिधि संग, 
तिहूँ तू कहत सीखा प्रानायाम दाव रे । 


१३२. ब्रजनिधि-प्रथावलतती 


ऊधो चुप रहै। अब ऐसी बात कैसे कही, 

नेक जीय ल्ाज गद्ो! ए रे मति-बावरे॥ <€ || 
आयी हो अकूर से। ते महा मति-कूर हुतो, 

आँखिन में धूरि देके कर दीबो परदे। 
अब तुम आए ऊधो जाग-सेग-रोग ज्ञाए, 

लागत अभाए अब काहि को जु डर दे।॥ 
त्रजनिधि कही से! ते सब बात सुनी हों, 

कहें हम सो भी तू धरम-काज कर दे। 
पंचागनि कहा साथ पंचोबान' हमें दाघैरे , 

हृदे बेदरद होय अम्मि माफ घर हे।॥ १० 8 
देन लाग्यों जेग से ते हमसों कहें न होत, 

भोग कुबिजा सौं सुने याही दुख मरिये | 
हमको बैराग बगसीस होत भाँति भाँति, 

दासी करी दुल्लहहनि रीफिरे देखि जरिये । 
कहा अब करिये क्यों तरे नाव पाहन४ की, 

ब्रजनिधि ऐसी करी को लौं दिन भरिये || ११॥ 
अबला हैं हम सब नाहिं चलें बल अब, 

कहे हैं सपथ खाय साँच यह जानो रे। 
चाह जीये मिल्लन की सो ते कहा जात रही, 

ग्यान ही इठावत है लाये तू धिगानों रे 
प्रकले न आने हो रे ब्रजनिधि ल्यानौ हो रे, 

करनो हा। काज यहै, तू ते है दिवानोौ रे । 
ऊधो जेग साहिं मानों, कृष्न सिर हमें वांनो, 

नेक होहु स्यानो मन काहे देत तानो गेट १२॥ 


३ ) पंचाबान ७ पंचचाण, कामदेव । ( २ ) दाघे ७ दागे, जज्ञावे ॥ 
(६) रीकि-न्समझ । (४ ) पाहन पत्थर । 


प्रीति-पचीसी १३३ 


आए हे जमामरद' ग्यान कर करद है, 

दरद न जान्यों अब जिन दिन पाररे। 
कहा कहें मूढ़ तेय हियेा जे।ग टूक करे, 

देख प्रीति आगे जीति नाहि तेरी हार रे॥ 
आगही ते! मारि राखी व्रजनिधि ने ही अरे, 

तापे सरुजार हू के करत है वार रे। 
रहे हिये हार अब काहे काहे बाल सार, 

लगत दुसार तन मरे कोन मार रे॥ १३ 
आयी मधुबन तें तू बात कहि भेज्ये! माथे, 

साधो जाग-पंथा का जु केसा ल्ायो ऋृटपट । 
अटक हमारी लगी वाही मनमोहन सं, 

पटकत सीस को मिलन मन हटपट || 
जाने नाहिं कपटी हैं त्रजनिधि प्रानप्यारे, 

न्यारे हे फरत सुख फिरें हम सटपट। 
लटपटी ड्री रहें चटपटो तवगी हिये, 

बात अटपटी ऊधोा काहे करे खटपट ॥ १४॥ 


सवेया 


रंचक हू सुधि नाहिं हमें, जिनको पढ़ि जेग की देत कहा खिख[ 
जेसेइ वे तुम तैसेइ है। अज़ु जानि परे सु दिखाबै कहा लिख ॥ 
दासी पियारी करी ब्रज की निधि, ए सुनि बात उठे हिय में धल्र । 
साँवरे साँप डसी हैं सबे, तिन्हें ग्यान सों मूढ़ उतारे कहा बिख ॥१५॥ 


कवित्त 
कहा कहें तेहि सुनि यह बात नाहिं होय, 
जाग ग्यान बातें घोंटि यह ना रहत क्‍यों । 





( १ ) जमामरदु ८ जर्वासदे, बहादुर । 


१३४७ त्रजनिधि-अ्रंथावली 


कौन मति तेरी सब कहा ल्ञागि रहें हठि, 
रसना_ रद्त_ नाम प्यारे देखियत क्यों | 
मिले जानि त्रजनिधि हमको करेंगे सिद्धि, 
होय है प्रसिद्ध तापे वन यों हतत क्यों । 
वाकी सुधि आए अदा जिय में जरत सदा, 
प्रान फिदा किए सदा तापे बिदरत क्‍्यों॥ १६॥ 


सवेया 
प्रोति करी परतीति ल्ै प्रेम की, कीन्हीं अनीति पै आई है ल्ञाज न 
नाचते गावते है हम संग ही, रंग ही सौं करि बंसी अवाजन । 
बे जज की निधि हूँ करि भावनरि, राधिका को कहते सिरताजन | 
हि रे झाहि कछ न बसाय रे, मारि गया वह साँवरे साजन ॥१ण 
कवित्त 
नाचे ज्योही नाची हम गाए त्योंही गाई सब, 
झब यह ग्यान की न हमको सुहावे पौन | 
अधर-सुधा को पान करयो हमने निदान, 
तिनको तू ग्रानायाम सिखवत नाहिं हान | 
ब्रजनिधि भेजे छुछ्य जाने सुख देन आए, 
जाके पर करी यह लागे सब ब्रज पोन। 
'ऊधो अरे रहि मैन बीती है सु जाने कोन, 
प्रीति मध्य जाग देत खीर माहि डारे लान ॥ १८॥ 
आये तू कहाँ से इहाँ कौन से ह काज तेरी, 
जिय धरि ज्ञाज मुँह ऐसी जिन कहे बात | 
काहे सिर बाँधे पाप जार कर देत ज्ञान, 
मरेंगी न लैंगी जाग तेरे_ कहा आवबे हृष्ए॥ 
तजी क्यों रे त्रजनिधि छोड़ि गए त्रज मधि, 
उनदी के लीये हम छोड़े सब मात-तात। 


प्रीति-पचीसी १३४ ' 


पीर तै' पिरात बिललात हहरात प्रान, 

तापर तू अ्रनाघाव जाग सौं जराबै गात॥ १४८॥ 
कहाँ यह जाग कहाँ सरस संजोग भोग, 

कहाँ गान-तान कहाँ प्रानायाम प्रान को। 
कहाँ वह ऊंंज मंजु कहाँ गिरि-कंदरा हैं, 

अबर अतर कहाँ भ्रसमी निदान को॥ 
कहाँ वह त्रजनिधि निरगुन ब्रह्म कहाँ, 

कोन भाँति मानों मन तेरों गुन ग्यान को | 
ऊचे यह तेरी बात डावॉडेल-सी दिखात, 

बघुरे का पात ध्यों जमीन आसमान का ॥ २० ॥ 
जानी हुती कबहूँ तो लैहिंगे हमारी सुधि, 

जापे करी बिना सुधि बेनिसाफ* लेखा रे। 


हर श है 4 ५ >५ 
५ २५ २५ हक है 


कान को पुकारे' अरे प्रानन हमारे हरे, 

ढरे कुबिजा की ओर अचरज देखो रे ।| 
ब्रजनिधि हेत किये भाँति भाँति सुख दिया, 

जानी बात ऐसे किये प्रेम का अलेखे रे॥ २१॥ 
जाग की जुगति सींगी भसम अधारी सुद्रा, 

ग्यान उपदेस सुनि सुनि मन मैं डरे। 
इहाँ हम सब ही सवादी रास-रंगन की, 

स्याम-अग-संगन की पागी पन क्यों टर॥ 
तुम ते हो नेमी हम प्रेमी त्जनिधि के हैं, 

कागद समेठ लेहु देखि अँखियाँ जरें । 
अागिहु तताती अती छाती हहराती यह, 

प्रामघाती काती असी पाती ले कहा करें ॥ २२॥ 

बेनिसाफ ८ बेइंसाफ | ॥/ २०५7-33 ७9-७७ 


१३६ त्रजनिधि-भंथावत्ती 


बाँसुरी बजा बुलाई सैनचन चला मिलाई, 

नृत्य करि तान गाई वो छबि हिये भरी। 
अधर-सुधा को पाइ प्रीति-रीति सरसाई, 

चित्त-सुखदायी हुते सु ते चित्त ना धरी || 
मिल्ली ब्रजनिधि जू सौं तापे इह फेज करी, 

हमको ते जेग ऊधो दासी' नेन मैं अरी। 
बात कहा निरधारी ताते' सब राखी न्‍्यारी, 

बिना अपराध सारी बिहारी भल्नी करी ॥२३॥ 
करती बिहार संग प्रीति हुती एक रंग, 

भरे मुख स्थाम अंग जिन्हें देत जेग तम | 
उनही के ध्यान रहें रसना सें कृष्न कहें, 

नित ही मिलन चहेैं रहो तन वे! ही रम ॥ 
ब्रजनिधि मिल्लें नहीं भेजी बात यह कही, 

सुनत ही ऐसे लागे माना तुम आए जम | 
ऊधो अब बालि कम, नाहीं हम माफ दम, 

सुख दुरू भयो सम ताह नाहीं खात गम ॥ २४ ॥ 


>( ८ >< >< 
८ ८ >८ >( 
भर >< ९ २ 
ञ् >< ९ >< 
२८ >< >< >< 
९ )< >८ ८ 
८ ८ >८ >९ 
७५.“ २ >्< > अर ॥ 


. (१ ) दासी - सेविका, नोकरनी । यहाँ कंस की दासी “कुब्जा”” से 
नअस्त्प्राय हे । छः 


प्रीति-पचीसी १३७ 


ऊधे जू तिहारे संगी नवल् त्रिभंगी जू की, 

कहिये कहा लीं कथा बिथा मन सोयगो | 
रास-रस-रंगी करी ताहू में छुढंगी करी, 

ढंगी करी मीर तें पढंगी हेके सायगो॥ 
अब यह जोग तूठ्यो चेरी करि दियो सकूठा, 

ब्रजनिधि ऐेंठि बेख्यों बिछुरि बिगोयगो । 
प्रान चीर चारे अरु कारी छिटकाई सब 

मैथा का न बाप को इसारे। कब -हेस्‍यगे! || २६ ॥ 
ग्यान सों रतन लैके ऊधे तुम देन आए 

नगर मैं काहू निधिवान को दिखाइयो। 
हम हैं गँवेलि ग्वाहि गापन की बेटी तिन्हें, 

दोबे का सँकाच अति स्याम पासि ल्याइये | 
दासी वह कंसजू की कुबज्ञा चतुरता का, 

नीका नेम-प्रेम त्रजनिधि मन भाइयी | 
मुक्त-माल॒ जाग ही जवाहर जलूल जेब, 

नह करी प्यारी तवाहि जाय पहराइयी ॥ २७ ॥ 

सबेया 


प्रीति में घातकी बात ही मैं सु दगा का किये रे कियो रे कियो। 
कूबरी पायके थे ल्पठाय के, यौं रे जियो रे जियो रे जियो॥ 
'जेग का रोग ली आय ऊथधो अबै, तें रे दियो रे दियो रे दिया । 
पीउने साँप लों प्रानें ब्रजेनिधि, चाहें पिया रे पिया रे पिया ॥२८। 


कवित्त 
संबत अठारह इक्यावन बरख मास, 
कातिग' उडँन्यारीर तिथि पंचमी सुहाई है। 


($ ) कातिग > कातिक । (३२ ) इैन्यारी ८ उजेली, शुक्क्ता । 


१३८ त्रज़निधि-प्रंथावल्ली 
ताही समे श्रीगुविंदंद के चरन बंदि, 
मेरी मति मंद छबि-छंद सों छकाई है॥ 
ऊधों प्रति पूरब प्रसंग रस रंग भरपौ, 
गाोपिन प्रगठ करयो कथा वह गाई है। 


ब्रजनिधि-दास पता निहारपों है नेह-लता, 
विरह-मता लै शोति-पचीसी बनाई है॥ २७॥ 


इति श्रीमन्महाराजाधिराज महाराज राजंद्र श्री 


सवाई प्रतापसिंहदेव-विरचितं प्रीति- 
पचीसी संपूर्ण शुभम्‌ 


(१६) प्रेम-पंथ 

देह 
गनपति सारद सुमिरि के, यह बर माँगों देह । 
राधे-कष्न-उपास में, प्रेम बढ़े जु अछेह॥ १ ॥ 

सारठा 
प्रेम-पंथः को तंत, संत सबे यह मानियो । 
श्री राधे का कंत, सुख सरलंतहि जानियाो।॥ २ ॥ 
प्रेम न कीजे दोरि, अंग अगनि मैं जारिये। 
कहत सबन सौं तोरि, प्रानन पूँजी हारिये॥ ३ ॥ 
जे। कहुँ कीजे प्रेम, यहे नेम-त्रत धारिके । 
पाया दंपति हेम, ता जग दीजे वारिके ॥ ४ ॥ 
प्रेम प्रात के साथ, प्रेस बिना ये प्रान नहिं | 
प्रेमहि कीजे हाथ, प्रानपती रह हाथ महिं॥ ५ ॥ 
प्रेम पयोधर माहिं, दामिनि हे दमक्यो नहीं । 
गुन ले गरज्यो! नाहिं, इथा जन्‍म पाये युहीं॥ ६ ॥ 
नेनन प्रेमहि धार, तरत्त सरल है नहिं चले । 
हारतु जन्महि सार, भूनी भाँगहु नहिं फले।॥ ७ ॥ 
प्रेम-समुद्ध के बीच, एकहु गोता ना लियो । 
जगत कीच में नीच, नालायक लाया हिया। ८ ॥ 
अजहूँ. चेत अचेत, भूल्यो क्‍यों भटक्यों फिरे | 
कर दंपति सो हेत, ता तू भ्वसागर तिरे॥ <॥ 

दे।हा 
प्रेम सतेसा बेठिके, रूप-सिंघु लखि हेरि । 
जुगल माधुरी लहरि को, पावैगे। नहिं फेरि॥ १० भू 


१४० ब्रज निधि-प्रंथावली 


सोरठा 
नीटि' मिली नर-देह, देह-गेह सौ प्रीति वजि । 
हिय धरि जुगल्न-सनेह, रसिकन की रस-रीति भजि॥ ११ ॥ 
जुगल-रूप सो नेह, पारस कौ सौं परसिबो । 
तन कंचन कर लेहु, इथा बिखे-रस बरसिबो॥ १२॥ 
गार-स्याम॒ की ओर, देखि देखि छबि छकि रहों । 
जैसे चंद चकार, तैसे इकटक तकि रहों॥ १३॥ 
या जग के ब्योहार, चपला को सेों चमकिबा | 
यह अखंड त्यौहार, गोर-स्याम-संग रमकिबो॥ १४ ॥ 
जल तरंग ज्यों एक, त्यों हरि-राधे एकतन । 
लीला करत अनेक, एक-बरन-बय एक-सन ॥ १५॥। 
त्रज की नवत्न निकुंज, गुंज करत अ्रमरी जहाँ । 
प्रगट प्रेम के पुंज, मंजुलता उल्लयहत तहाँ।॥ १६॥ 
सदा अखंड बिलास, बिज्लसत हुलसत हित टरे | 
उसगत अग सुबास, दंपति सुख संपति भरे॥ १७॥ 
यह सुमरन यह ध्यान, यहै प्रेम अ्रु नेम यह । 
राखहु रसिक सुजान, यह रोताई खेम यह ।॥ १८॥ 
देह 
मंथन करि चाखे नहीं, पढ़ि पढ़ि राखे भंथ । 
घथंथर करत पग परत नहिं, कठिन प्रेम को पंथ ॥ १<॥ 
सारठा 
निपट अटपटी राह, मनमोहन के मोह की । 
वे तो बेपरवाह, सीखे बानि बिछोह की॥२०॥ 
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( १ ) नीढि -कठिनता । 
(३ ) थंध - नृत्य (ता ता थेई इत्यादि ) । 


अभनिभभ नीली किन 





प्रेम-पंथ १७९१ 


अपने। सर्बेस खेोय, प्रीतम कूँ अपनाय हे । 
जै वह रुखे लेय, ते तू चित चिकनाय ले ॥ २१॥ 
एक ओर को प्रेम, जोर करत बरजोारिए । 
ज्याँ टंकन ते हेम, पिघरत प्रान अकोारिए॥ २२॥ 
प्रीतम की रुख राखि, ज्यों राखे त्यों ही रहे । 
अपनी अरज न भाखि, भल्ली बुरी सब ही सहा ॥ २३॥ 
आठ पहर इकसार, धूनी घधको ध्यान की। 
चुप हे करो पुकार, दरसन के धन-दान की ॥ २४॥- 
प्रेम पदारथ पाय, नेम निगोड़ो गरि गयी। 
आँसुन का कर लाय, दीय-सरोवर भरि गये।॥ २५॥। 
अब कछु रही न प्यास, आस सबे पूरन भई। 
कीन्हे। त्रजनिधि दास, ड्योढ़ी की सेवा दई ॥ २६॥ 
दाहा 
अपत' कहा पहिचानिहें, पता पतेरे की बात। 
जानेंगे जिनके हिये, प्रेम भक्ति दरसात॥ र२७॥ 


इति श्रीमन्‍न्महाराजाधिराज महाराज राजेंद्र श्रा 
सवाई प्रतापसिंहदेव-विरचितं प्रेम- 
पंथ संपूणम्‌ शुभम 





कल + |». -+०+०--«-्जानमाम्करिककी 


( १ ) अपत -- बिना पत ( प्रतिष्ठा ) वाले अथवा बिना पता के अर्थात्‌ 
लापता । (२ ) पता ऊ ठिकाना, मतकब । (३ ) पते ८ प्रतापसिंह । 


(१७) ब्रजञ-श्वृ गार 
दोहा 
श्री त्रजनिधि बृषभानुजा, ब्रजबासी ब्ज़नारि। 
पते दास बरनन करे, बास आस पन पारि। १ ॥ 
दाहा 
बहु बाहन हैंगे सबे, हय* गय रथ सुखपाल? । 
इहाँ यजेई फिरत हैं, ब्रज में रसिक गुपाल | २ ॥ 
कवित्त 
गरुड़-बिसान ट्यागे हय-गय-रथ ट्यागे, 
सुखपाल द्यागि सुखमानन  अतोज्नते । 
त्रिभुवननाथ-पनेा छोड़िके गुवाज्ञ भए, 
गापन को भेया मैया कहि सुख बोलते | 
प्रोतिपन पारिबे को त्रजनिधि जन्म लियो, 
बाबा कहि नंदजू का दघि-माठ अल | 
छाँड़यो बयकुंठ-धाम कियोौ ब्रज बिसराम, 
निसि-दिन आठो ज्ञाम कुंजन में डालते ॥ १ ॥ 
देाहा 
तीथे सबे देखे सुने, कोऊ नहिं या तूतरे । 
त्रज-अवनी रगमगि रही, ऋृष्न-चरन-अनुकूल || ७ ॥ 
कवित्त 
ठंढहि परत अति बरसे बरफ नित, 
से! ते एक धाम बद्रीनाथ हु कहत हैं । 


(१) हय > घोड़ा । (२) सुखपाल ८ पालकी | ( ३) तूल » तुल्य, समान । 


बत्रज-श्वृगार १७३ 


जगन्नाथ राय जहाँ एकमेऋ खात दूज्ञी, 
तीजी धाम रामनाथ द्वारका दिपत हैं॥ 
यहै त्रजभूमि जहाँ जमुना सुभग बहै, 
ब्रजनिधि-रास-हास मन का हरत हैं। 
ब्रद्मादिक इंद्रादिक बंदना करत तिन, 
चरन की छाय'* त्रज छागों ही रहत हैं| ४ ॥ 


दोहा 


सुर-नर-किन्नर-उरग हू, कहत रहें यह बेन | 
धन्य हमारी भाग जो, कहुँ पायें ब्रज-रेनर | ६ ॥ 


कवित्त 


ब्रह्मा इंद्र कहें हम चाहे नाहिं पदवी को, 

त्रज के न वृच्छ भए बेठे इहाँ हारिके। 
बनत हैं गोपी हम हारी नाहिं लाल संग, 

मान हिय हारि रहे वारि मन सारिके॥ 
कहत कुबेर होते न्रज के बटेर तौ तो, 

बेर बेर ब्रजनिधि रहत निहारिके। 
अज-रज में लोटत गुपाल हैं करत ख्यात्ष, रे 

यहै देखि हाल्ष* डारों तीथे सबै बारिश | ७ ॥ 

दोहा 

सबते नीकी अति लगे, ब्रज की धरा सुहात | 
बाल्-विनोदहि सोद सौं, लाल मत्तिका खाद || ८।। 


(अममकरलफलाललकनन-न-नननननमतननन+नन- ५ ८५5५..>34334434++०-न्‍०क 


( ३ ) छाय > छाया या छार, रज। (२) रेन + रेख, घूलि । 
( ३ ) ख्याल > खेल। (४ ) हाल > तुरंत । 


ब्रज़निधि-ग्रंधावल्ी 
कवित्त 


कौन अहैे तीरथ श्रा कौन सी जमीं है ऐसी, 

याके नाहिं लवे लागे कौन कहे भ्ूूठी बात । 
ऐसी ते। यही है शऔ पुराननि कही है से तो, 

सत्य ही सही है ओर मन माहि नाहीं आत ॥ 
ब्रज है अटल धाम ब्रजनिधि को बिसराम, 

सुखलीला करें लाल लली लिए दिन-रात। 
त्रजनिधि भाई रुचि मत्तिका शुपाल खाई, 

' प्रभुताई याकी कहा केसे अब कही जात | < ।) 


दा।हा 
कही जात नहिं एक सुख, केसे करों बखान। 
जड़-जंगम ब्रज-अवनि के, मोहन-मई प्रसाने ॥ १०॥ 
कवित्त 
मोहन हैं ब्रज-कुंज जमुना हू मोहन है, 
सब ही को मोहन-सरूप मन ज्ञानिए | 
मोहन हैं बेज्ी बृच्छ घाट बाद मोहन हैं, 
गोहन गुवाज्ञ॒ मनमोहन ही मानिए॥ 
मोहन मराल मोर कोकिला कपोत कौर, 
गाय अरू बच्छी मनमोहन पिछानिए | 
मोहन हैं नारी मोहें ब्रजनिधि सारी और, 
गोबरधन बंसीबद मोहन बखानिए॥ ११ | 


देाहा 


ब्रज की अस्तुति कह करों, जो ब्रज गोपन प्रेम । 
नेह-रीति इहँ अटपटी, नहीं बेद नहिं नेम ॥ १२॥ 





ब्रज-खं गार १७४ 


. कवित्त 
संकर-सुरेस हू के ध्यान मैं न आबैे' तिन्हें, 
ब्रज के गुवाल-बाल ख्याल' मैं हरावें हैं। 
जेाग-जग्य कीने हू प्रतच्छ नाहिं होत सोई, 
नंदरायजू के घर माखन चुरावे हैं॥ 
त्रजनिधि नेति नेति गावत हैं बेद जाको, 
जसुमति रानी ताहि बाँघि डरपावे' हैं। 
नाचहू नचावै' मनमाने ही गवावे' देखे, 
त्रज की भ्रहीरी प्रीति बाँधि ललचाबे' हैं ॥ १३॥ 
देहहा 
स्वाति-बूँद श्रीकृष्ण हैं, चातक सब बत्रज-लोग। 
कृष्न पपोह्दा खवाति ब्रज, नित अति सरस सँजाग ॥ १४ ॥ 
कवित्त 
व॒त बुल्ाये चलि जात हैं पठाये नित, 
हँसत हँसाये हित चित अभिल्लाख्यो है। 
सेवत सुवाये सदा जागत जगाये गुन, 
गावत गवायै उन कल्यौँ साई भाख्यों है ॥ 
ब्रजनिधि रिक्कायै हैं जु रीकत हैं भीजत हैं, 
चरित करत अति चॉंप-रस चाख्यो है। 
करि करि मंद हास डारि गर प्रेम-फाँस, 
कसि रस भौंहन सें बस करि राख्यो है। १५ || 
देहा 
राधे राघे कहत सुख, साधे श्री अ्जराज । 
काम-केलि-कीड़ा करें, यहै मनोरथ काज | १६॥ 


१७७७७. ] 





(१ ) ख्याल » खेल । 
१० 


१४६ 


ब्रज़निधि-मंधावली 
कवित्त 


इंद्र और ब्रह्मा सित्र नित प्रति ध्यान धरें, 

करें हैं उपाव तऊ सन में न आर्य बनि | 
अमर ओर असुर हू करें बड़ी प्रभुताई, 

महिमा न पावें फन्च एक छठके। भी गनि || 
कमत्ञा चरन चापें ब्रजनिधिजू के संदा, 

सेई स्थाम कहें यह भान-लती फेर घनि । 
बंसीबट-धाम जपें कृष्ण आठों जाम नाम, 

और नाहिं काम कहें राधिकृ! मुझठमनि || १७।॥। 


दाहा 
सुर-नर-किन्नर-उरग हू, चाहत कृष्न सुइष्ट । 
वही कृष्न राखत हिये, श्रीराधा ही दरृष्ट ॥ १८॥ 


कवित्त 

बेनु जाकी सुनिबे का देव औए अदेब चहें, 

स्रवनन में आय परे भागन सों यहै सुख | 
सबही के चाहना है मोहन-दरसख पावे', 

मेहन के चाहना है राधा की कृपा-रुख | 
औरन के दुख कौ मिटेया हैं कन्हैया सेई, 

त्रजनिधि चाहें राधे मेटिह मदन-दुख । 
राधा नाम मुख कहें सेइ ध्यान हिय रहै, 

घाम सीत सिर सहें कारन दरस मुख || १€॥ 


दाहा 


इकटक चितवत द्वार को, बोरे हैं बेहाल । 
भान-कझुँवरि के दरस को, ठाढ़े रहत गुपाल || २० ॥ 





ब्रज़-अंगार १४७ 
कवित्त 


भार ही तै' नंद को किसोार मे।र-पच्छ धरे, 
पैरि बृषभानजू की ओ्रेर दग दे र्यौ। 
बार बार चांकत से। चक्ृृत से चाहि चाहि, 
उफ्रकि उफ्कि देखवे का तन ते रख्यों ॥ 
बड़ी बेर पाछे क्‍यों हू निकसी अचान्‌ ही, 
देखत निहाल्ष हेके दरपन ले रहो । 
मुकट की छाहाँगीर किये ब्रज्मनिधि ठाढ़ो, 
मुख की छठटा की छबि छाकनि छत रहद्यो ॥ २१ ॥ 


दोहा 


लोक चतुद्स ही सदा, हरि-चरनन नित ध्यान । 
वहे ऋष्न राधे-चरन, अल्लता* देत सु आन ॥ २२ ॥ 


कवित्त 


काल्ली कहे मे में है रुसिव कहै मे! में है रु, 
ब्रह्मा कहे मो में जाकी थाह ना परत है । 
इंद्र कहे मो में है बरुन कहे मो में है रु, 
कहत कुबेर नित ध्यान को धरत है॥ 
जम कहे मे में है रु सेस कहे मे में है रु, 
त्रजनिधि सबहू कृपालना करत हे। 
तीन लोक को ही नाथ ताके सब बिस्र हाथ, 
से ते ब्रजरानी पग जावकरे भरत है।| २३ ॥ 


| निादमाााभ+ञकभकउमरकननक, 


१ ) अ्रत्नता > महावर । (२ ) जावक ८ महावर । 


श्ष्प 


ब्रजनिधि-अंथावल्ञो 
दाहा 
प्रिया-चरन को लखत ही, रहे कृष्ण ललचाय । 
कर ले मोहे देत रंग, दिया जाय नहिं पाय॥ २४॥ 


कवित्त 
धायके गुल्ञाब-जल तन सुख सौचि पोछि, 
रचना चरचिबे को वे तो हैं सुघर राय । 
मैनन सीौं नेनन द्वी दोउन के मिल्ले जात, 
प्रेमहि पै सरसात मनसानी समे पाय ॥ 
सुधि हू को भूलत हैं त्रजनिधि बेर बेर, 
सखी कहें टेरि टेरि रहें तोक सिर नाय। 
पाय लैके कर में सु मैन-विथा भरसैं, 
>९ 2 >< >६ > १ रण | 


दाहा 
लिये अतर कगही करन, सरस सुगंध समाज । 
चुटिया-गुंथन कारने, हिय हुलसत ब्रजराज ॥ २६॥ 


कवित्त 
कंचन की चोकी पर बैठी बृषभान-सुता, 
सनमुख आरसी में देऊ दरसत हैं। 
पीठ पाछे कान आहे' १ बारन सँवारत हें, 
. छबि को निहारि नीके अंग परसत हैं।॥ 


कंगही के देत प्यारा कसकत मसकत, 
पुलकि ललकि तन स्वेद बरसत हैं। 


>ैजनन्‍«%«बममनसननन«नन्«नककबनननकी हगणी 3 75 


($ ) भाडे - हैं । 





ब्रज्न-श्वंगार १ 


ब्रजनिधि प्रोतम हू रहो ललचाय छाथ, 
सेवा का सजूरी पाय सुख सरसत हैं॥२७॥ 


देहा 


० » डे 
छुवव॒राधिका-अ्ंग को, कंप-छेद हे. जाय। 
होत न मेंक सिंगार हू, केसे ब्रज्निधि राय ॥ ९८ ॥ 


कवित्त 


राधिका का पप्तत ही बिद्दारी बित्रस भए, 

कंपित करन टेढ़ो तिन्॒कः बनायी है। 
फूलन की माला पहराय न सकत चित, 

चकृत भए हैं मन चेटठक से। धायीो है ॥ 
बीरी हू न दई जाय त्रजनिधि यीं छुभाय, 

प्रियाजू को अद्भुत ही रूप दरसायो है। 
सकल-कल्षा-निधान सुंदर सुज्ञान कानह, 

प्यारी को सिंगार चारु करन न पायो है ॥ २७॥ 


दोहा 
प्यारी को सृगार करि, पीव* देत मुख पान । 


मुसकाती ऋ्लाँक्ी प्रिया, लगी आन मन बान ॥ ३० ॥ 


कवित्त 


रूप-उजियारी गुन-भारी है किसेरी प्यारी, 
ताक्की अति रूप-छठा चंद्रिका-प्रकास में । 


जज 3५०५-७०» न फन---लनननलीिनन नमन. 3० के ७>००+५०५०-+-. 
अल _रिनजनननरज>-न>->रल्‍न+-जकम के बन के जी डंििणयणण पाए: 


(१ ) पीव & पति । 


१४० 


त्रजनिधि-अंधावल्ली 


बाँकी माह बड़े नैन वारि डारों रति-मैन, 
बेन सुधा पूरत सी हित के बिल्लास में॥ 
लैके कर बीरी त्रजनिधि आनि दैन ल्ञागे, 
करत खबासी मति नहासी जात या समे | 
सनह न आगे बगे ठकटकी नेन लगे, 
आगे कौ न पाय पे प्रिया-मंद-हास में ॥३१॥ 


दोहा 
राधेआनन निरखिके, चकित रहे नेंद-नंद । 
प्रीति-रीति है अटपटी, भयो चकोरहि चंद ॥३२॥ 


कवित्त 
छबि की छटा है बढ़ी रंग की अठा है लखि, 
मदन-हटा है से। बिल्लास बेलि कंद है। 
जगभग दिवारी है कि दामिनि उज्यारी है कि, 
देवता-सवारी है कि मंद हास एंद है।॥ 
त्रजनिधिजू की प्यारी लली बृषभानुवारी, 
सेभा की सरित मनों अद्भुत छंद है। 
रूप है अगाधे चितवनि ह॒ग आधे साघे, 
राधे-मुख-चंद को चकोर ब्रजचंद है॥ ३३॥ 
दाहा 
लाल लगावत अतर तर, राधे तन सुकुमार । 
चतलत गिलमिली' कुचन पर, लखत म्िफक रिकवार॥ ३४ ॥ 
कवित्त 
सेारह सिंगार सलि गोरी छ्वित-बारी राधा, 
प्रीतम के पास बैठी महारस-रंग मैं। 


( $ ) गिल्वगिली - गुदगुदी । 


'अमीयरासकारनाुसपाकरापवाभ्दाक-नन-नन तन. 


ब्रज॒-श्व॒ गार १५४ ९१ 


ललिता बिसाखा सखी बीजना'? चँँवर लियै, 

प्यासा मौर चंचरीक गुंजत उसंग में॥ 
ताही समे ब्रजनिधि अतर में तर करि, 

देऊ कर प्यारी के लगाए अंग अंग मैं। 
नासिका-सकोारन मैं नेनन की कोरन मैं, 

जकि थकि रहे बाँकी मांहत उठंग में ॥ ३४ ॥ 

दोहा 

नव्न बिहारी नव्ञ तिय, जारी परम प्रबीन। 
गोन देऊ करि परसपर, भए अधिक आधीन ॥ ३६ ॥ 
बंसी-तान-तरंग इत, उत्त मुख अति गुन-गान | 
होड़ परी जू परसपर, सरस कान की तान॥ ३७ ॥ 
बीन मृदंगहि जलतरँग, सारंगी रु रवाब। 
तान मान की आन पर, बाजत सुधर हिसाब॥ १८ ॥ 
प्रिया किसेारी गान करि, कियो आन बिसतार। 
लाल मूरछित करि दिए, तानन-बानन मार॥ ३८ ॥ 


कवित्त 

प्रेम मैं छके हैं देऊ रस की चुहल् बढ़े, 

गान कियो आनि पिय प्यारी अति आन सौं | 
तानन उपज माँ बढ़ी है किसेरी गोरी, 

बढ़पो अति रंग शग आनंद गुमान सौं॥ 
सुनत ही राग ब्रजनिधि अनुराग पागि, 

बिथा तन मेन जागि गिरे मुर्छान सौं। 
चृत्य-गान-तान ही मैं अति ही प्रबीन लाल, 

ताहि कियो बाल बेहवाल मारि तान सौं ॥ ४० 





(१ ) बीजना # पंखा । 


१४२ 


ब्रज़निधि-अं थावली 


दोहा 
राधे-आनन-कसल पर, रहत अमर ज्यों लाल। 
निरखत हैं इक टकटकी, आनेंद-प्रेम-निहाल ॥ ४१ ॥ 
कवित्त 
आनन-कसल बीच अलि जिमि ल्लागि रघ्यो, 
सन अरु देह कर नेंक हू हले नहों। 
प्रेम को उसंगनि में हाव-भाव-रंगनि मैं, 
रूपहि लुभानो श्रेर हगन हलें नहीं ॥ 
करत सिंगार चारु फूछन बनाय हार, 
बत्रजनिधि बीरी लिये ठाढ़े हैं चल्लें नहीं | 
मोहन गुपाल लाल करत प्रियाजू की प्रीति, 
हाल है बेहाल सेवा-टहल ठलें नहीं।॥ ४२ ॥ 


दाहा 
मोद मसढ़े सुख सौं बढ़े, पढ़े प्रेम-चटसार । 


दंपति रस-संपति भरे, कुंनन करत बिहार॥ ४३ ॥ 


कवित्त ह 
गलबाँही दिये देऊ देखें तरु-बेलिन को, 
महकत फूलन सुगंध सरसायो है। 
तैसीये खिली है चंद-चाँदनी अमंदछबि, 
सुंदर सुहाई रेन मेन उसमगाया है॥ 
सुक-पिक-सारिका हू काम की कुमारिका सी, 
. बजनिधि राधे राधे कहिके सुनाया है 
अंग अँगराय के रहे हैं ज्पटाय छाय, 
गोर घटा साँवरे पै रंग बरसायाो है॥ ४४ ॥ 





ब्रज-श्र गार १४३ 


दे।हा 
करें बिहारहि प्यार सों, कोटि-मार-छबि वार* | 
दंपति रस-संपति लें, सुरति-कल्ला बिसार || ४५ ॥ 
कवित्त 
आनंद का चाहि चाहि देऊ तन मैन धाय, 
से।ई गुन गाय गाय काकित्त चक्की रही। 
रस के विल्लासनि मैं भाव के हुल्ासनि में, 
चाँदनी-प्रकासनि मैं उपम्रा थकी रही | 
राधेजजनिधि रीकि स्वेद-कृन भोंजि भीजि, 
देखन सकें न कोऊ लाज हू जकी रही। 
कुंज-द्वार अड़िके जु गुंजत श्रमर-पुज, 
भरिके सुबास राख्यो थकित छकी रही ॥ ४६ ॥ 
दोहा. 
राधे-छबि हण अधखुले, घुरति रेनि के मत्त । 
लख्खें कृष्ण सुख इकटकी, प्रोति-भाव में रत्त ॥ ७७ ॥ 


कवित्त 
सरक्येो सिंगार अंग-भूखन दरकि रहे, 
मुख पे अल्क छूटि रस सरसानों है। 
तरकी तनी हू और श्रैँगिया दरकि रही, 
नीबी-बंध ढीला नीबी सरस सुहानो है॥ 
ब्रजनिधि देखत ही रीक्ति अति भींजि रहे, 
इकटक देखें मनों मैन-भूष-थानो है। 
रूप. को खजानो है कि छबि-जीत-बानो है कि, 
प्रेम सरसानों है कि बड़े भाग सानो है॥ ४८५ ॥ 





(१ ) बार ल्‍ निछावर । - ः 


१७ 


त्रजनिधि-मंथावल्ली 
दे।हा 
मिलें मिल्लें रतिपति दल्लें, इकटक हलें जु नाहिं। 
प्यारी-लेचन निरखि पिय, तन मन में सरसाहिं॥ 
टग. क्पकत आरस भरे, हैं रस में सरसान | 
अरुन* घुरे प्यारी-तयन, पिय-हिय चुमे जु आन ॥ 
पत् कपकत दृग नींद मैं, तान चूकि लिय लाल । 
खेलि नैन प्यारी कहत, कहा करत यह ख्याल।॥ 
नींद की अँखिया धुझ्ी, निरखी नंदकुमार | 
करत पाये में गुदगुदी, खुले नेन मद-भार। 
बदन-भाधुरी निरखि पिय, होत आप बलिहार । 
दे सीदी जस गावहीं, नेन मैन सरसाय || 
कुंज-परेट लखि के सखी, भई थकी सी आय। 
छकी छी नहिं सब जकी, डउपमा कह्दी न जाय | 
प्यारा आरस निरखि के भयो रेनि का मोर। 
पिय-नैननि पल्षकनि ज्गे, रीफि रहो हे मोर॥ 


मुख कर देके लखत है, पिय अरसानी बान। 
रूप छके हेके रहे, सावत नाहिं सुजान। 
हग सों हग ही चुमि गए, खुबे' हिये के माहिं। 
उरभोे पिय अरसान मैं, छूटन पा नाहिं। 
पिय-प्रीवम उरस्के रहा, यह छबि रहे सु जाय । 
ब्रजनिधि-दास पते कहे, राखे। चरन समोय ॥ 
ब्रजशंगार हि मंथ का, जब रस पावें भाय। 
न्रज में आवें प्रीति सो, सिर के पार्य बन्ग््य॥ 


( १ > अरुव + लाल । (२ ) खुबे - चुसे । 


डे 


२० ॥ 


११ || 


गैर ॥ 


ग्रे 


रे 


रे 


४६ 


२७ 


डैप ॥ 


रद 


ब्रज-ह गार १४५ 


जहँ ब्रज दंपति सुख लख्या, भये सुफल से जान । 
तेई नर हैं जगत मैं, और जु पसू-समान || ६० ॥ 
क्रीड़ा दंपति-भाव सो, रसिकन हिये सुहाय | 
पर न जाने भाव की, ब्रजनिधि दासहि पाय॥ ६१ ॥ 
परम ब्रह्म को ब्रह्म यह, जुगल रूप ब्रजनार | 
मन देके पढ़ि लेहु तू, अंथहि ब्रज-सिंगार॥ ६२ ॥ 
ब्रज की महिमा कह कहों, मोहन से भरतार । 
चरन छिपी सारी मढीः, जमुना से उर-हार॥ ६३ ॥ 
श्री गुबिंद सी निधि जहाँ, जेपुर नगरहि माँक । 
जिह्िं वह सुख दृग ना लक्यो, ताकी जननी बाँक॥ ६४ ॥ 
संबत अष्टादस सतक, इक्यावन बर साल | 
साध कृष्ण षष्ठी सुरबि, पूरन अंथ बहाल।॥ ६५ ॥ 


इति श्रीमन्महाराजाधिराज महाराज राजेंद्र श्री 
सवाई प्रतापसिंहदेव-विरचितं ब्रज॒श्वं गार 
संपूर्ण म्‌ शुभम्‌ 


( $ ) मटी - मिट्दी । 


(१८) श्रोब्रजनिधि-मुक्तावली 
राग सारंग ( चोताल ) 


बैठे देझ उसीर-बँगल्ा मैं श्रीषम सुख बिलसत दंपति बर । 
असन धरे तंबूरे रूरे गान करत मन हरत परसपर ॥ 
तान लेत चित की चोंपन सौं मोहे ब दाबन के घिर-चर | 
त्रजनिधि राधा रूप अगाधा बरसायोी अति आनैद को कर | १ ॥ 


चलि री मग जेावत हैं स्थाम | 


निज कर फूलन सेज सवाँरी बिथा बढ़ी हिय काम ॥ 
बंसी अधर धारि तेशे ही गावत राधा नाम। 
त्रजनिधि सुनत॒ बचन सजनी के चली कुंज अभिराम ॥ २॥ 


बिहरत राधे संग बिहारी । 
कुंज-भवन सीतल दुम-छेयाँ चंद-ज्योति उजियारी ॥ 
गल्लबांदी दे करत नृत्य देड उघटत सँग लतिता री । 
बहसि बढ़ी आपस में दुरुँवनि रंग रह्य अति भारी ॥ 
बाजत तात्न मदंग काँमकि डफ मुरली की धुनि न्यारी । 
अजनिधि तान लेत रंग भीनी अ्रति अ्रनूप पिय प्यारी ॥ ३॥ 


परगठट दीसत अंग अंग रैंग-पीक लीक काजर कीये कान संग। 
पीत पट छॉड़िके नीलपट ओढ़ि आए कोन भों रिक्काए रीके॥ 
रस-मद से भीजे समर-संग्राम जीति सुरति में भए” दंग । 
सया करि आए मेरे सूरज सरूप लिये ऐसी दिपत मानों 
जेठ की दुपहरी तंग ॥ 


श्रीत्रजनिधि-मुक्तावली १४७ 


ब्रजनिधि लाल तुमें जानत न वहे बाल होवेगी निहाल छे । 
एक न रखेगे प्रीत वासों भी करोगे तुम प्रेम को निदान भंग ॥श॥ 


राग सारंग बूंदावनी ( चोताल ) 


कोन तेरे साथ जात भ्ीवा पर धरे हाथ 
कामल-कमत-गात आज ही में देखी प्रात ॥ 
मंद मुख हास जाके सेंटे मिटे मैन-त्रास 
मन को हुल्लास करें मुख रस भरी बात || 
भूलों नाहि जस तेरो ब्रजनिधि नाम मेरे 
वाको हे रहोंगो चेरो आनंद उर ना समात || ५ || 


राग सारंग ( तिताल्ला ) 


तुम्हें हम ऐसे न हैं पहिचाने | 
जेसे स्याम सरूप प्रगट हे तैसे हिये न जानें॥ 
छैल चतुर रिकवार महा अति अब कपटी करि सानें। 
ब्रजनिधि राज कहे त्रजञ-सुदरि हूक उठत हिय ब्याकुल प्रानें ॥६॥ 


मोहन मदन मंत्र पढ़ि डारपो। 
घर में रह्मों ज्ञात नहिं सजनी बंसी में ही नाम उचारपो॥ 
सूझत स्थाम मनोहर खब दिसि रज को हेरत जेसे न्‍्यारपो | 
ब्रजनिधि किए प्रान चल्लनी सम मन नहिं धीर धरत क्योंह घारपो॥७॥ 


राधे तुम मेककी अपनाये । 
हों मतिमूढ़ कछू नहि' समुझ्कोँ तासों सुज्स गँवायो ॥ 
करुना करी जानि निज सेवक हिय आनंद बढ़ायो । 
रसिक जनन में किया उजागर त्रजनिधि दास कहाये ॥ ८॥॥ 


श्प्प ब्रजननिधि-पंथावली 


राग सारंग ख्याल ( जल्द तिताल्ा ) 


हमारी बंंदाबन रजधानी । 
निधि बन महाराज व्रज्राज लाडितो श्रीराधा पटरानी ॥ 
निधि बन सेवा कुंज पुलिन बंसीबट सुख-धानी | 
ब्रजनिधि ब्रज्मस से। मन अटक्यों निधि पाई सनमानी || € || 


राग सारंग ख्यात्ञ ( तिताला ) 


प्यारी ब्रज ही को सिंगार | 
मार-पखा वा लक्कुट बाँसुरी गर शुंजन को हार ।। 
बन बन गोधन संग डोलिबो गोपन सों कर यारी। 
सुनि सुनिके सुख मानत मोहन त्रजबासिन की गारी ॥ 
विधि सिवर सेस सनक नारद से जाको पार न पायें | 
ताकी घर-बाहर ब्रज-सुंदरि नाना नाच नचावें॥ 
ऐसे! परम छबीती ठाकुर कही काहि नहिं भावें | 
. अ्जनिधि सोई जानिहे यह रस जाहि स्याम अपनावें ||१०॥ 


आज कछु बानिक नई बनाई । 
छूटि रही' अलकी कपोल पर नेन-कंज सेहत अरुनाई || 
अंग अंग अलसाने जाने पलक अधखुज़ी अति छबि छाई | 
बिन गुन माल बाल पहराई ब्रजनिधि कैसे छिपत छिपाई ॥११॥ 


उपासक नेद्दी जग में थोारे। 
जिनके दरस करत ही हिय में आवे साँवल-गोरे || 
यह रस अति दुल़्भ सबही तें जानि सकें नहिं कोरे।| 
ब्रजनिधि कृपा पाय दंपति को जुगक्न रंग में बारे ॥१२॥ 


श्री्रज निधि-मुक्तावज्ञी १४ 
राग सारंग ख्यात्ष ( तिताल्ना ) 


कुतूहल होत अवधपुर ओर | 
सुर सौं बजत सरस सहनाई सुर-दुंदुभि की घोर ॥ 
रघु-कुल-तिलक राय दसरथ के प्रगट भरए रघुराई । 
कैासल्या की कूँखि सिरानी मनमानी निधि पाई।। 
कोसल देस बढ़पौ अति आनंद गावत नारि बधाए | 
ब्रजनिधि खरभर परी लंक में संतन समन हुलसाए १३ 
जमुना-तठ  बंसीबट-छैयाँ ठाढ़ा। बेन बजावे हो हो। 
काउ इक नठनागर रस-सागर गुन-अआागर गुन गावे है। है| । 
गलबहियाँ देके प्यारी को राग सुनाय रिस्कावे हो हो । 
रसिक-सिरोमनि स्यामसुदरबर ब्रजननिधि हियो सिरावे हो हे॥।१४॥ 
आज को सुख न क्यो कछु. जाय। 
रंगमहल में राधा-मेोहन रहे रंग बरसाय ॥ 
ललिता बीन बजञावत प्यारी गावत राग जमाय | 
त्रजनिधि रीकि ल्ई वंसी तहाँ बजई सुरनि मिलाय ॥१५॥ 


राग सारंग ख्याल ( इकतात्न ) 


जमुना-तट देोऊ गरबहियाँ गान रंग बरसावे हेो। 
चेपन चढ़ि चढ़ि बिपिनराज की सोभा के दुल्लरावे दो ॥ 
बढ़ि बढ़े मुदित प्रसंसित छबि को आनंद उर न समावे है | 
त्रजनिधि सो कछु कहि नहिं आवत देखे ही बनि आते हे। ॥१६॥ 


राग सारंग ( सुर फाख्ता चचेरी ) 
मन में राधा-कृष्न रचाव | 
विषेय-बासना अनल्ष-ज्वाल हे तारों करो बचाव ॥ 
सुख संपति दंपति बृदाबन वाद्दी बुद्धि मचाव | 


१६० 


ब्रजनिधि-ग्रंथावली 


धन दारा रु मिन्र बंधव से तृष्ना का जु लचाव ॥ 
दे काड़ी मनि गाँठ बॉघि ले यामें नाहिं कचाव | 
गोर स्थाम सुंदर बर सागर ता मधि तनहि जेंचाव || 
बुरी भल्ली क्यों सहे जगत की अब जिन सीस थिचाव । 
ब्रजनिधि के चरना में चित दे वाही खेम पचाव || 


राग सारंग ख्याज्ञ ( इकताला ) 


मन तू सुमिरि हरि को नाम | 
अके-सुत* की त्रास माहीं कृष्न रामेहि काम ॥ 
चित्त धरि ले सुभग लीतल्ां गोर स्यामा स्याम | 
चरन-छाया रहे निरमे हरी सीतत्ल भ्काम ॥ 
क्लेस भव के दे अबे तू भजन की दृढ़ खाम । 
विषय-सुख-आसा न कर तू त्याग दुख की घाम ॥ 
दाम एक न लगे तेरो मिले तोाहि तमाम । 
कहें त्रजनिधि दास ले तू अठल पदवी पाम।॥ 


राग सारंग ख्याज्ञ ( ताल होरी ) 


हम ते चाकर नंदकिसार के | 
रहें सदा सनमुख रुख लीए गोरी गरब गरूर के ॥ 


१७ ॥ 


(८॥ 


ब्रजनिधि के संगी कहायकी अब नहिं हेहें श्र के। १< ॥ 


राग सारंग ख्यातज्ञ ( इकताला ) 


छः सकी 


ब्रजनिधि कल्ल केतिक* को बरनें जेसे बिहरे कुंजें'कुंजें 


प्यारी पिय महत्त उसीर दोऊ बिलसे नाना सुख के पुंजें । 
हिलियाँ मिलियाँ सब रंगरलियाँ कुंजन-गतियाँ अतलियाँ गुंज ॥ 
लखिके रसकेलि झलबेलि नवेत्ति उमे रति-मैन भय लुंजें । 


(॥२०॥ 


( $ ) अके-सुत -- यमराज । (२ ) कलछकातिक -- सु दुर कातुक (लीला) | 


श्रीत्रजनिधि-मुक्तावल्ी १६१ 
राग सारंग ( तितात्ा ) 


ऐसी निठुराई न चहिए नवरंगी टेब परी ये कौान। 
तिद्दारी हँसी अरु और को मरन है सुख बरखो जू सुखभान॥ 
जानि परत चितबृत्ति कहुँ बिथुरी हमहिँ गने तुम गान | 
ब्रजनिधि आन उपाव न तुमसों अब करिहें मुख मेतन ॥२१॥ 


राग सारंग ( जल्द तिताला ) 


हमने नेह स्थाम सो कीनो | 
जबही तें वह दुख सगरेो ही सब सोतिन को दीने॥ 
अष्ट सिद्धि नव निद्धि मिली री सफल भयो अब जीने । 
कोटि काम वारों ब्रज़निघि पर नेन रूप-रस पीने ॥२२॥ 
कृष्त कीने लालची अतिही । 
मैंहें बंक कमलदल लेचन खंजन मीन रहे ये कितही ॥ 
ब्रजनिधि नेक कृपा करि भ्रॉकत अष्टसिद्धि है जितद्दी ॥२श॥ 


राग सारंग ( बधाई ख्याल ताल ) 


भयो री आज मेरे सन को भायो | 
बड़ी बेस में महरि जसादा सुंदर थोटा जायो। 
गोपी छवि ओपी मित्ति गावत आनंद को झर लायो। 
घनन्‍्य भाग नेंदराय महर के बत्रजनिधि गोद खिल्लायो ॥२७॥ 


राग सारंग ( ख्याल ताकत ) 
ललन को जसुमति माइ झुलावें । 
सुंदर * स्थाम पालने क्ूलें गीत गाइ दुल्लरावें॥ 
किलकि किलकि मैया तन हेरें तब हँसि कंठ लगावें। 
त्रजनिधि चूमि बदन मोहन को झानेंद उर॑न॒ समावें ॥२५॥ 
११ 


१६२ ब्रजनिधि-प्रं थावल्ली 
राग सारंग 
रस भरपो रसिया मोहन छेल । 
फागुन आगसम के मिस सों री करत अनोखे फैल ॥ 
रंग रैंगीे सखन संग ले हों निकसें तब रोकत गेल | 
बचिए कहे कहाँ लगि सजनी त्रजनिधि करत रंग की रेत ॥२६॥ 


राग सारंग ख्याल ( जल्द तिवाला ) 
अरी हों हिय की बेदनि कहों कान से जिय सेरे! अकुलाइ | 
जाके लगी साई पहचाने ओर सके नहिं पाइ॥ 
एक दिना हैं| अपने सारग चली जाति ही सहज सुभाइ। 
काऊ छली छलाहीं मूरति छल्छाया सी गयो दिखाइ ॥ 
वा बिरियाँ की या बिरियाँ ले लक्षक लोइन ते नहिं ज्ञाइ | 
अधरनि धारिबाँसुरी में कछु दाना से माहि दियो सुनाइ ॥| 
हितू जानि में तोहि सुनाई फिरि पूछे तू आगे हाइ। 
ब्रजनिधि की सों साँच कहति हों तब तें तन-मन गयो बिकाइ ॥२णा! 


बिहारनि करि राखे हरि हाथ । 
बीरी देत लिए कर में कर हँसि रहत नित साथ ॥ 
हाँ ते टह॒क्न करत निज्र महतों हैं त्रिभुवन के नाथ। 
प्यारी देत रीकि त्रजनिधि को लत कबहुँ भरि बाथ ॥२प्ा। 


राग सारंग ख्याल ( इकताला ) 
छबीली डफ लिए गारी या । 
दे तारी जु कहें हो द्व री मोहन सनसुख जावे ॥ 
अंजन आँजि गाल गुलचा दे मुख गुल्लाल लपटावें । 
अजनिधि रीक्षि-भीजि राधे पर यह शऔसर नित पा ॥२७॥ 


ओ्रोत्रजनिधि-मुक्तावली १६३ 


राग सारंग ख्याल ( जल्द तिताला ) 


बरसाने सें बनि बनि बनिता नंदगाँव को आई हो। 
चंग बज्ञावत गारी गावत भारी धूम मचाई हो॥ 
यह सुनि सखा संग ले निकसे सुंदर स्याम कन्हाई हो। 
है। हो! कहि पिचकारिन-घारन रंग की करी लगाई हो ॥ 
रपटि परसपर अऋषपटि के रपटत अविर-गुलाल उड़ाई हो। 
अकहि भरत निर्सेक लाल को मुख रोरी ल्पटाई हो। 
गालन के बाच्यो दे आँछायो प्रीति-रीति सरसाई हो । 
मुरली लई छिनाय स्याम की कुंज-धाम गहि त्याई हे।॥ 
फलवा दिये! मेद करि अतिही तापतहै मदन मिठाई हो | 
सन से। रतन दिये। तब छाटे ब्रजनिधि हे बलि जाई हे। ॥३०॥ 


आती आहा आहा रे होरी आई रे। 
फागुन मास सुहावने सजनी करिहें मन चित भाई रे ॥ 
हिल्लि मित्ति चाप चागुने चित से रतिपत्ति-ताप मिठाई रे | 
रूप सलोने छेल साँवरा हित की मरी लगाई रे॥ 
गावत गारि छुढंगी मेहन लागत परम सुहाई रे। 
हासन भरे दोस या रित्रु के अति सति रस सरस्ताई रे || 
आ ब्रजनिधि ब्ृषभान-किसे[री जारी यह छवि छाई २॥३५॥ 


अनि हे महि को आँखिन माहि' डारी | ़ 
गुलाल ढीठ लैंगर यह नंदकुँवर ने बरजारी कर कराता 
सनमुख, हाऋर मठकत है लटकावत कटि कौ। 
नेन नचाबत मैंह उचकावत मुसकावत है धावत इत की । 
कर पिचकारी ले केसरि भर भर || 


१६४७ द ब्रजनिधि-अंधावली 


बाट-घोट  निसि-दिन टाकत है रोकत मग को। 

मन में बात घात को घर घर || 

बत्रजननिधि आगे सकृुचि गात को लाज मरत हों। 
निकसत ना या घर तें डर डर ॥३२॥ 


राग सारंग चचेरी ( ताल जत ) 
मुखहि भ्रेबुज सुनी तान अम्गनत-ख्वी । 
सप्त सुर से सुघर राग सारंग के, 
रंग में रीक्िि के मान राधे द्रवी ॥ 
अली पंक्तयावत्ी गुंज कुंजन हिली, 
जहाँ चली प्रिया सात चज्ञी ले क्रवी | 
निरखि ब्रजनिधि पिया रूप लखि छकि जिया, 
माद सो मिलि तिया रसहि हँसि के टवी ॥ ३३ ॥ 


राग सारंग ख्याज्ञ ( जरद तितात्ञा ) 
छाँड़ो मेरी बहियाँ ढीठ लेँगर 
बरजेःरी करत हो परे हों तिहारे पहुँयाँ। 
या त्रज के सब ज्ञोग चबेया जाय कहेगी 
काऊ बजमारी सास नन्द लरिहे घर गईँयाँ ॥ 
औरसर में मैसर ने चूकिहों दाऊ की सौं खड्दयाँ। 
ऐसे चपल न हजे ब्रजनिधि कहत चलो अबरइयाँ ॥३४॥ 


राग गोड़ सारंग ख्याल ( ताल दुताला ) 
राधे सुंदरता की सीवाँ । 
मनमे।हन का हू सन मेोद्यो निरखि करत अधृ श्रीवाँ ॥ 
चितवनि चलनि हसनि प्यारी की देखे बिन क्यों जीवाँ। 
त्रजनिधि की अभिनल्ञाष निरंतर रूप-सुधा-रस पीवाँ ॥१५।॥ 


श्रोत्रजनिधि-मुक्तावल्ती १६४ 


राग गोड सारंग ( दुताल्ला ) 

मोहन भुरक्षी में मदन-मंत्र पढ़ि डाखो। 
सनहिं मरारि लियो री मारा बिन मेन चेरो हे हारपो || 
मुख की झदु मुसकानि मनोहर नेन-कटाछि जिवाय के मारपो । 
त्रजनिधि ल्ञाल ख्याल ही में यह इंद्रजाल बिस्तारयों ॥३६॥ 

राग सारंग दूंदावनी ख्याल ( जल्द तिताल्ा ) 
मोहन उदमायाजी म्हाँर आयाछ्े मिझ्मान | 
नृत्य करा अरु भाव बतावे गाया मीठी तान॥ 
मंगल कलस बँधावाो सब मित्ति करे री रूप -रस-पान | 
के प्रिया माँग करे री करूँभा फूल पान ल्यावे! अतरदान ॥ 
राधेने महलाँ पहुँचावा जहाँ सुंदर स्याम सुजान। 
पूजन करि बाँटे री बधाई गोरलराो सनमान ॥ 
जनम जनम ब्रजनिधि बर दीजा यह माँगों बरदान ॥३७॥ 

राग लूहर सारंग ( जल्द तिताल्ला ) 

गारल पूजद नवत्न किसारी | 
संग सहेल्ली सब अल्लबेली लिए फूल-फल्न-रारी ॥ 
गान करत काोकिल सी कुहकत उसेंगि उमेंगि रँग बोरी । 
रमकि कम कि चमकत चपला सी धमकत सिल्लि इक ठारी ॥ 
रुनक कुनक आभूषन खनकत छनकत बिछिया डोरी। 
लचकत कदि उचकत दे तारी चाँचर की चित ढोरी ॥ 
फागन माहिं लाल मतवारे चेत हेत-मतवारी गोरी। 
त्रजनिधि छेज्ञ छक्‍ये छबि निरखत कीरतिजू की पोरी ॥१८/॥ 

राग सारंग ख्यात्ञ ( जल्द तिताज्ना ) 

भयो री आलो फागुन सन आजंद | 
बहुत दिना के हाव दिलों में अब मिलिहें री रसकंद || 
वह बृ दाबन धूम सचाई कुंजविहारी ब्रजचंद। 


५६६ ब्रजनिधि-मंथावली 


डफ बाजव मुरत्ती घनघारत नाचत हैं री नँदनंद।॥ 
सुनत खबन धुनि मुनि-सन डगमगे प्रीत-रीति का फंद। 
होरी में देरीं सब गोरी करि करि छबि के छ॑द॥ 
मन-अच्छया १२न भई सबकी सिल्यों रो. मदन-दुख-दंद । 
रीक्रि-भीजि रही सब त्रजनिधि पे वारत तन मन जिंद ॥१७|॥। 
राग सारंग लूददर रुयाल हारी ( जल्द तितात्ता ) 
चलते री हेशी होरी धूम मचापें | 
हेत-खेत बह दाबन माही प्रीवम पकरि नचावें || 
अजन आँजि नीकी नेनन में मुखहि गुंज्ञाल लगावें | 
टीकी भाल गाल गुलचा दे तीखी तान गयवावें। 
गारी गाव' नंदराय का हँसि हँंसि डफद्धि बच्ञादें | 
मोहन से सब अंग दर्तमल्ल के यह ओऔौसर कब पावें॥ 
फागुन में फगुवा ले रति का स्मर-संताप मिटावें | 
त्रजनिधि की अधरा-रस इहि बिधि पीधें प्रान छकावें || ७० ॥ 
राग सारंग लूहर ख्यात्न ( जल्द तितात्ा ) 
थे घर्णोँजी हठीला राज म्हाँहे जाबायो। 
महाँहें क्‍यों रोकी दधिदान प्यारों ल्‍ये।॥ 
जार थारो चाले नहीं कई करस्यो। 
त्रजनिधि पिय म्हारो मन ते सथ्यो॥ ४१॥ 


राग सारंग लूहर ( ताल पस्तो )' 
कानाँजी कार्मेशगाराहे थे ते म्हाहें बाज्ञा ज्ञागाजी राज | 
खरी दुपेरी कुंजाँ माँही थाँरूँ सहारा काज॥ 
रेंगगा भीना छेल छबीला केसरियाँ कियाँ साज। 
न्जनिधि म्हारे सन में बसेया आधा आवे आज ॥४२॥ 


श्रात्रजानाध-मुक्तावला १६७ 


राग सारंग॑ ख्याज्ञ ( ताल होरी ) 
बसे हिय सुंदर जुगल किसार | 
नागर रसिक रूप के सागर स्थाम भास तन गोर॥ 
सेहन सरस मदन मनमेहन रसिकन के सिरमोर । 
बिहरत ललित निरकुंज-भवन में अ्जनिधि चित के चोर ॥४श॥ 
राग सारंग ( चोाताल्न ) 

प्यासन मरत री नेक प्यावा मोहि पानी । 

लेहु जल पीवा लाल जब इन ओक कीन्हीं || 
ढीली अगुरिन जल चुचावत नैन सेन सिल्लावत 

निरखि ग्वारि मुसकायक कदहत प्यास जानी || 
फिरि गागरि भरि सिर पर धरि घर चली 

तब छ्लाल गेल रोक्यो मग भई बाल अनखानी || 
जान देहु त्रजनिधि कंस का अम्ाना राज 

इतनी कहत हो प्रीति-रीति उम्रगानी॥ ४४७ ॥ 

राग सारंग ख्यात्न ( जल्द तिताला गाँवशों ) 

अनि हो महिँ सें जिन बोले तुम घर घर डोज़ो प्रीत न तेल | 
बात कपट की जिन खोलो चुप रहे! अबे ना छतियाँ छोतो॥ 
एकन सों तुम नेन मिल्ञावत एकन सों तुम सेन चल्नावत , 
एकन से तुम बेन बनावत एकन के रजनी रहि आबत ॥| 
एकन को डहकाबत तापर सनमझुख होकर सैंहें खाबत:; 
एकन की बहियाँ ऋकभकरोालो।॥| 
काहू को तुम गाय रिक्राबत काहू को तुम नाच नचावत ; 
काहू का तुम नाचत भावत तापर काऊ थाह न पावत ; 
हाय दई तू कैसे भोज्ञो॥ 
करत सनेह भई देह खेह छुल्यो सब गेह जावा ब्रजनिधि 
अबे हलाहल मति घोल! ॥४२॥ 


श्द्द८ ब्रजनिधि-अंथावली 
राग सारंग ख्याज्ञ ( जल्द तिवाला ) 
नपति घर आज हरख-भझर बरख | 
श्रों दसरथ महिपात्वरे रावज्षे आनंदरी निधि परखें॥ 
रामचन्द्ररो जनम हुवा सुणि सुर बिमान चढ़ि निरखें। 
ऐही ब्रजनिधि होमसी ब्रज में था मन साँच रखें ॥४७६॥ 


राग सारंग दूंदावनी ख्याज्ञ ( जल्द तिताल्ा ) 


पिय प्यारी भोजन भेलेहूँ करत मनों मन हरें। 
कॉसे कनक रु सुबरन चोकी रचना रचि ललिता जु धरें ॥ 
भक्ष्य भाज्य अरु लेज्य चाज्य ओ चेस्य पेय ले अमित भरें | 
गुपचुप ल्लाय प्रिया सुख दीनी अध पान हे आप करें॥ 
समुझ्ति सकुचि चतुराई को प्यारी नेनन माँक छरें। 
खॉड खिलौना नटनी लेकरि प्रीतम के सनमुखहि अरें ॥ 
नाक ठठोाल्नहि समुक्ति ल्लालजू हसनि दसन से फूल भरें । 
श्रीराधे-त्रज निधि को कातिक सखियाँ अखियन माहिं चरें ॥४णा] 


राग सारठ ख्याल ( जरद तिताल्ला ) 


ठगारी डारि गयो इत आय | 
टोना से। पढ़िके बंसी में सेननि चित्त चुराय॥ 
नेननि चुभी साँवरी सूरति जियरा अति अकुलाय | 
कल न परति दिन-रैनि सखी री ब्रजनिधि मोहि मिल्लाय ॥४८॥॥ 


राग सोरठ ख्याल ( तिताला ) 


प्यारा ल्वागे री गाबिंद । 
केसरिया फटा सिर सोहै माथे पर सगमद को बिंद ॥। 
नव धनस्यास मदन-मद-सर्देन दुख-मेचन लोचन अरबिंद । 
त्रजनिधि छेल छबीले मुख पर थारों कारि सरद के इईंद ॥एसा 


श्रीत्रजनिधि-सुक्तावली १६ 


सलोने स्याम ने सन लीता | 
रत्त दिहांडे कल नहिं पड़दी क्या जाएँ क्‍या कीता ॥ 
कहर विरहदी लहर उठंदी दिल्ल नहिं रहे सुचीता। 
त्रजनिधि मिहरि नजरबा जूं अब क्‍यों होवे चित्र चीता ॥५०॥ 


राग सारठ ( तिताल्ला ) 
देखा जहान बीच एक नाम का नफा है | 
अपना न कोई सच्चा दुनिया से दिल खफा है॥ 
दिलवर की यादि बिन खाना दम का बेवफा हे। 
त्रजनिधि की महर से होबे दुख रफा दफा है॥५१॥ 


राग सोरठ ख्याल ( तिताला ) 


हरि से नाहि काऊ रिफ्रवार | 
नाम के नाते अजामिल्ल कियो भवनिधि पार॥ 
श्रौर साधन नाहिं कलि मैं किया खुति निरधार । 
यहे निहचे जानि ब्रजनिधि ग्रहन कीयो सार॥ाश्रा 
है हेली री म्हारी साँवरो सलोने प्यारो । 
मोर मुकट कुंडल छबि सोहे पीत पिछोारीवारो ॥ 
जमुना-तटत फूले कर्दंब-तर ठाढ़ी रूप उज्जारों। 
निरखि निरखि के जीझऊँ सज्नी त्रजनिधि गुन का भारो ॥५शा 


राग सारठ ख्यात्ञ ( जल्द तिताल्ला ) 


साँवरे सलोने हेली मन मेरे! हरि तीनो | 
बंसी में कछु गाय सखी री दाना सो पढ़े दीना॥ 
घर-अँंगना न सुहाय बीर मोहि लगि रहो रोग नबीनेो। 
को ऐसी जो बिक्के न ब्रज्ञ में त्रजनिधि छल रौगीना ॥५७॥ 


१७० ब्रजनिधि-ग्रंथावली 
राग सारठ ख्यात्ञ ( तिताल्ञा ) 


पिय मुख देखे बिन नहिं चेन | 
तत्तफत हैं ये प्रान बिचारे अरबरात दिन-रेन ॥ 
मोर-मुकट कर लकुठ सोहने छवि पर वारों काटिक मैन | 
अ्ज़निधि रूप-उजागर नागर सब ब्रज को सुख देव ॥५५॥ 


राग साोरठ ( धीमा तिताला ) 


ऊधे! अपने सब स्वारथ के लोग । 
आप ज्ञाय कुबिज्ञा रँग कौनो हमें सिखावत जाग |! 
हए्‌ भर 
हम ते! दुखिया भई सब अबन्र बिरह लगाए शेग। 
त्रजनिधि अधर-अम्रत-रस प्याया केसे सहें बियाग ॥५६॥ 


राग सारठ सारंग लूहुर ख्याज्ञ ( जरद तितात्ता ) 


साँवनियाँ री लूमाँ भ्ू्माँ मेहड़ाो रमकम बरसे हे। 
हिय सरसे हे अति ही मास सुद्दावना आती हे॥ 
गहर घटा चहुँ दिस तें गाजे ता बिच दामिनि चमक हे | 
सन रमके हे देखें हरप बटावना आजल्ली हे। 
दादुर मार पपीहा बेत्ते कोयल कूकि सुनावे हे। 
०४७ *४ह .. .. ब कर [४ ७।| 


राग सारठ ख्याल ( जल्द तितात्ा ) 


राधे शुनाह किया सब माफ करे | 
जोरें कर ठाढ़ो मैं सनमुख औरशुन मेरे चित न घरे॥ 
अचथ ते! चरन सरन गहि ल्लीना रूप-माधुरो हिये भरोा। 
अपनाए की लाज सवामिनी बेभी ब्रजनिधि ओर ढरो ॥५८।॥ 


श्रीत्रजनिधि-मुक्तावली १७१ 
राग सोारठ ख्यात्ञ ( तितात्ला ) 


अरी तू क्‍यों विरही मुरक्ताय, तोहि घर आँगन न सुहाय। 
पतनियाँ भरन गई ही पनघट आई रोग छगाय ॥ 
मंचक सी हे रही न बालत बेदन मेोहि बताय। 
करों उपाय सखी री तेरे ब्रजनिधि बेद बुलाय ॥५णआ। 


राग सारठ ख्याज्ञ ( इकताज्ञा ) 


नणॉरी हो पड़ि गई याही बाँग । 
अलबेली री छवि बिन देख्याँ जिय नहिं ल्ागे आँण ॥ 
मगज भरी श्रति तीखी चितवनि चढ़ी रूप-खर-साँण | 
मनड़ो बेघि किये! बस सुंदर त्रजनिधि रसिक सुजाँण |/६०॥ 


राग सोरठ ख्यात्न ( आड़ा चातात्त) 


फुलवन से झुकि रही लता महिँ ठाढ़े जहाँ छुँवर नटनागर | 
नव ट्रुम पन्चव नव कुसुमावलि नव फल्ष बृ दाबन गुंन आगर || 
नव निकुंज अलि-पुज गुंज नव मंजु कंज प्रफुलित नव सागर | 
नवल लाल नव बात्न माल गल् बसन नए भूषनहि उजागर || 
नयो गान नइ तान मान अरु नई सखी सबही रूँग सोहें । 
नयो बिल्ञास रास रस रंग सो हास प्रकास मैन-मन मोहें || 
ताल-मृदंग-बीन-नूपुर-धुनि नई नई ता गति होतहें। 
नए दोऊ रिभ्रवार परसपर रूप रीऋ दोऊ बक सोहें | 
नए नए लीला रस बरसत नई नई अति हित की बातें । 
नए प्रेम छके तके देड जके थके हैं सद मद माते ॥ 
नई कटाछि घुमड़ रति उमड़नि रमड़े रहत दौस अरु राते । 
नव सुख लखि राधे ब#रजनिधि हितबढ़पो बिनेाद मे।द चहुँघा ते। ६ १॥॥ 


१७२ ब्रजनिधि-अंथावली 
राग सारठ ख्याल ( तिताल्ा ) 
जी माही छे हँसि चितवनि मन लेणीं । 
मोही हसनि लसनि दसनावलि रस बरसें सुखदेणों ॥ 


लोक-बेद-कुज्न-कानि तजी चित चढ़ि गया नेह-निसेणों | 
त्रजनिधि हाथ निभाछे म्हारे हूँ ते रँगी इशरी हित रेणों ॥६२॥ 


अरे सठ हठ क्‍यों नाहिन छाँडे । 
छोड़ि गेल बलि जाएँ जान दे क्‍यों कुरारि यह माँड़े॥ 
अचर पकरि रघ्यो तू मेरो कुल-बधुवनि जिनि भाँड़े। 
ब्रजनिधि भया अनोखे दानी नाइक अब मति ताँड़े ॥६१॥ 


राग सोरठ ( रेखता ) 


मेरी कहानी सुनि री यह बात ख्वाब की है । 

देखी *सरद जुन्हाई पारे की आब सी है॥ १॥ 
सांधे का ल्षिए पवन संद तहाँ आवती थी। 
सारे मधुर सुरन सो रस-केतलि गावती थी ॥ २॥ 
ताब सी महताब-लबों आब चमकती थी। 
नीलोफरन पे भेंवर की ओ भीर रमकती थी। ३॥ 
इल्लमास तख्त ऊपर खिल्तबत करें बिराजे। 

छबि को निहारि दंपति की मार-रति भी ताजे ॥| ४ ॥ 
इकबारगी दोनों में न रही होसयारी। 
प्यारी कहे कहाँ पिय पिय कहे प्यारी प्यारी || ५॥ 
में तो अजाइब इस्क देखि अजब माहि' रही | 
ब्रजनिधि गुजरी मुझ पर से जाय नाहिं कही || ६ ॥ ६४॥ 


श्रोत्रजनिधि-मुक्तावल्ली १७३ 
राग सारठ ख्याल ( जल्द तिताल्ा ) 
मेरी सुनिए अबे पुकार । 
कृपासिंधु त्जराज लाड़िले परयो तिहारे द्वार ॥ 
चरन सरन आए जे तिनके मेटे दुःख अपार | 
मेरी बेर कहो क्यों त्रजनिधि इतनी करी अबार ॥६५॥ 


राग सारठ 
कैसे आगे जाऊँ री में ता ठाढ़ो नंदत्ाल री। 
घूम परत पिचकारिन की अति उड़त अबीर-गुलाल री ॥ 
ऊऋाँमि सदंग ताल डफ बाजत जार मच्यो यह ख्यात्ष री । 
दइया त्ज़निधि घेरि लई हों निपट भई बेहाल री ॥६६॥ 


( बधाई प्रियाजू की ) राग सोरठ 
बरसाने बजत बधाई रे | 
श्री ब्रषभान नृपति के मंदिर साोभा की निधि आई रे ॥ 
धन्य भाग कीरतिदा रानी जाने ज्लाड़ छड़ाई रे। 
त्रजननिधि स्थामसुंदर की जारी गोरी दरस दिखाई रे ॥६ईणजा 


कान्हा ते मेरी पीर न जानी । 
बिन देखे तलफों दिन-रेना छबि का निरखि लुभानी ॥ 
अरे निरदई निठुर नंद -के अऑंखियन बरसत पानी। 
त्रजनिधि तेरी चितवनि माही को तिय नाहिं बिकानी ॥६८।॥ 


राग सारठ ( धीमा तितातल्ला ) 
ऊधो कहूँ प्रेम-चेट नहिं ल्ागी। 
जाहि, लगे सोही वह जाने हम बिरहनि अबुरागी॥ 
संग दासी के करत केलि हरि हमें करत बैरागी। 
जब सुधि आवत ब्रजनिधि जू वह रैन-योस रहैं जागी ॥६-<॥ 


१७४ ब्रजनिधि-अंथावलो 
राग सारठ ख्याल 
रसिक दे'ऊ झूलत रंग हिंडारे । 
ललित निकुंज तरनि-तनया-तठ बढ़ि सुख सिंधु हित्तोरे॥ 
गावतव काटा दे सहचरि गन सघन घटा घनघोरे | 
प्यारी छवि निरखत हरखत पिय ब्रजनिधि ले तन तारे |॥७०॥ 
राग सारठ ख्यात्ञ ( जल्द तिताला ) 
थाँरी ब्रजहा नेथाँरी सेन बाँकी छे | 
मेर मुकट छबि अद्भुत राजे रूप ठगारी नाँकी छे॥ 
बिन देख्याँ कक्ष पत्त न परे जी ओ जक लगी थाँकी छै। 
ब्रजनिधि प्रॉणपीवरी चितवन निपट सनेह अदाँ की छे॥»१॥ 
राग सोरठ 
आज हिंडोरे हेली रैंग बरस । 
भूलें श्रो बृषभानकिसोरी सुंदरता सरसें॥ 
धन्य भाग अनुराग पीय को हग सुहाग दरसे। 
भ्ोंटाँरे मिस ब्रजनिधि नेहीं प्रिया-अग परसें ॥७२॥ 


मेहन मोहद्यो छे किसारीजीरी फूलनिं में । 
भलके गजमोतद्याँरा गहणाँ ग्रल् के अंग दुकूलणि में ॥ 
लचके छंक मंचण मचकीरी ज्यों सनमथ गज इलगणि में। 
ब्रजनिधि छेल रूपरा लोभी नेन सैन रस फूलणि में ॥9श॥ 
राग सारठ ( जल्द तिंताला ) 
मोहन थाँरी बाँसुरी में रंग | 
माह लई सब अड्भूत नारी ले अति तान त्रंग॥ 
राग भरी यह गमरधुर सुरन सों बाज रही सूधंग | 
त्रजनिधि को अब भुज भर छीजे कीज़े रँगरों संग ॥७छ॥। 


श्रीत्रज निधि-मुक्तावली श्७ए्‌ 


शग सारठ पद ( इकताला ) 
हे री मनमोहन ललित त्रिभंगी | 
नूपुर बजत गज्ञत मुर्ली-धुनि लत्तितकिसारीजीरे सेगी ॥ 
रास रसिक्र रस अद्भुत राजत तान तरंगन रंगी। 
बत्रजनिधि राधा प्यारी चित पर मननि भरे हैं उर्मगी ॥७४॥ 


राग सोारठ ख्यात्ञ ( तितात्ता ) 

महबूबाँदी जुल्फें वे साड़े जिगर 

बिच जकड़ जैंजीर जड़ी वे । 
बिन देखें पत्त पल्तक न लगदी अँखियाँ 

उसदी प्यासी खड़ी वहाँ रहत अड़ी वे |॥। 
सब्ज हुस्न अंग अजब सजावट 

उन बिन चस्मों लगी कड़ो नहों टरत घड़ीवे | 
त्रजनिधि की चितवन जु लड़ी वह 

मानो इस्कदी तेग पड़ी वे ॥ ७६ ॥ 


स्थाम पे नित हित चित की चाय | 
परिहां पाय धाय के जाय याहे फेर मिज्नाय ॥ 
ताही की ये बाय लगी ही ये बिरह-खाय खायहैं हाय । 
छाए ब्रजनिधि नेनन भाए मेरा कहा बाय ॥»०।] 


राग सारठ ख्याल ( जल्द तिताला ) 


सहारे गरे ल्ागो। हो स्याम सल्लोना | 
कृपा करी म्हारे महत् पधारया मोहन सनहि लगाना ।॥ 
सुंदर सरस सेाभा-सुख-सागर मुरत्ती मदन-संत्र को दाना । 
भई दासी ब्रजनिधिजी थारी अब कछु ओर न होना ॥»प्यो 


१७६ ब्रजनिधि-अंथावलो 
मोाहनाने व्याज्यों हे सहेली म्हारी हे | 
बिनती ते। की ज्यो कांइ पायन पड़िज्ये। करो पावन दासी धाँरी हे ॥ 
बिरह-बिथा निवेदन कीज्यो दसा जनाज्यों सारी हे। 
ब्रजनिधि हित से हिय उमग्यो अति माँफल राति मँक्ारी हे।७०।॥| 


राग से(रठ ख्यात्ञ ( तिताला ) 


अब केसे करि जीहें सजनी स्थामसुंदर अहिलेइन सपे | 
रोम रोम में फैलि गयो बिष मारयों तन-मन को सब दपे ॥| 
याकी लद्दर कहर की अ्रति ही नहि' निकूसत मुख सो इक ह फ | 
त्रजनिधि बंसी धरे अधर पर जड़ी मंत्र जानें यह सर्फ ॥८०।| 


राग सारठ ख्याल ( जल्द तितात्ा ) 


अरी यह बात अटपटी हित की | 
जाके लगे साई तन जाने तू कहा जानत चित की ॥ 
दिन दिनहू नीच बढ़त खुमारी प्रीति बढ़त नित नित की । 
त्रजनिधि रसियो मन में बसियो तब तें नहि' उत इत की ॥८१॥ 


ये री ये बिहारी बन्यो री बनरोा 
अलबेतो लटपटी सज पर वारी हों ते । 
देखत ही चित रीक्ति भीजि गयो 
तन मन धन बलिहारी हों तो॥ 
केसरि भीने अतिहि प्रवीनो 
निरखि ज्ञाज तारि डारी हों तो। 
ब्रजनिधि दूल्नह दुल्तहनि राधा 
प्यारी यह जारी हिय धारी हों तो॥ ८२ |) 


श्रोत्रजनिधि-मुक्तावल्ली १७७ 
ये री रंग भीनों बड़ेना हेली मनडारोछे है मोहनहारोा । 
गरबीलो अति लाडइलड़ीलोा अलबेला गुणगारो॥ 
मात्याँर सिर सेहरो सोहे जगमग रूप उज़ारोा। 
रंगरे।! भीना परम प्रबीना ब्रजनिधि फूल हजारों ॥८१॥॥ 


राग सारठ ख्याल ( तिताल्ला ) 


आज हैं निरखत छकि जकि रही। 
लाल लाड़िल्ली दर्पन देखत द्वे सुंदर छबि च्यारि लही ॥ 
दे प्रतिबिंब प्रतच्छ लखे दे।ऊ साभा मुख नहिं जात कही । 
अग॒ अंग की अमित माधुरी अँखियाँ परत ढह्ी॥ 
भूषन-बसन रहे नग जगमग रस रगमगे सही। 
बैठे रहसि बहसि बटि देोऊ ग्रीबाँ भुजन गही ॥ 
संपति सुरति लूटिबे काजें चित-गति अति उम्रही। 
ब्रजनिधिजू बृषभाननंदिनी हित-कटाछि करि दृगन फही ॥८४॥ 


कैसे कटे' री दइया परबत सम री रतियाँ। 
घन गरज्ञत अति चपत्ता चमक॒त बरषत रर जिय पर इह घतियाँ ॥| 


सुरत दिखावत पीय पपीहा मारत मदन बदन की कतियाँ । 
ब्रजनिधि बिन छिन नाहीं जीवन दारपों ज्यों दरकत हैं छतियाँ॥८५॥ 


कही नहीं जावे बीर बात इकोसे की री | 
कहा करों री मइया दइया चल्लत पीर अति सरम मरी री ॥ 
घर गुरजन की त्रास लगी रहे यही सोच देह भई री पीरी । 
वा ब्रजनिधि के सिलन हुए बिन भयो करेजा लीरी ल्ीरी ॥८६॥ 
१२ 


श्ष्प्र ब्रज़निधि-ग्रथावली 


राग सेोरठ ख्याल ( इकताल्ला ) 
हेली हे नहिं छूटें म्हारी काँण । 
क्यूँ चाधाँ साँवलिया सामाँ दाजीरी म्हाँहें आँण॥ 
वाँसें क्यूँ लागी तू म्हाँरे गाठंणि भूँहाँ .ताँण । 
कृण चाले ब्रजनिधिरी सेजा मत ताँणगे पतोदे जाँण ॥८७॥ 


राग सेरठ ख्याल ( धीमा तिताला ) 


हारी के बावरे हैं बिहारी । 
मुख मीड्यो सब देखत मेरे लोाक-लाज तारि डारी ॥ 
नेदगा3 बरसाने के बिच धूम मचाई «आारो। 
काहू का डर नेहरू न मानत ब्रजनिधि बड़े खिल्लारी ॥८८१ 


राग सोरठ 
लोयंश अणियाक्षानी रूड़ी गोरतरा धजदार। 
कैलासबासी अनँद निवासी मसोह्यो शिव सिरदार ॥ 
रीफि रहो महादेव महेश्वर महिमा कहि हित बारंबार | 
पूजन करि राधे याँरेा पाये। ब्रजनिधि सो भरतार ॥८७॥ 
राग सोारठ ख्याज्ञ ( तिताला ) 

बनी जी थाँरे! बनड़ा लतितकिसेार । 
अक्लबेती उदमायो अड़ोलो -आँखड़ियारोा चोर ॥ 
होसी आज उछाह ब्याहरा जाोसी लेसी ज्ञाख करेोर। 
थाँरी अरु बाँक़ा ब्रजनिधिरी जोड़ी बशसी जार ॥<€०॥ 

बना जी थाँरी बनढड़ोरे चित चाव | 
थाँरो रूप-रंग-गुण सुंणि सुँणि खिंग खिंण करेछे उछाव ॥ 
५८ भर »< )< )< ८ । 
> >< >< >९ >< >< ॥<१॥ 


श्रीज्रजनिधि-मुक्तावल्ञी १७ 
जी गुमानी कान्हाँ थे नहिं म्हाँसूँ छाना। 
कहता सुणियाँ छाँना रहोजञी म्हे सारी बाताँ जानाँ।॥ 


कूड़ा क्‍यों हाहा थे खावे घेक घणी थाँहे अब नहीं माँताँ । 
गरज्ञ पडयाँरा गाहक त्रजनिधि हद सीख्या थे कपट बनाँनाँ ॥€२॥ 


राग सारठ ख्याल ( जल्द तिताला ) 


मानूं हो राज इतनी बिनती म्हारी हो राज । 
हिल मिल्न करि रस-रेल कराँ निस आज 
रहाँ में दासी थारी हो राज॥ 


ेंगा बिंध्या अलबेलिया सें अब 
ताज जगत री क्याँरी हो राज। 


तन मन सुफल्त करे अब म्हारोा 
ब्रजनिधि बिपिन-बिहारो हो राजक्ञ॥ <र३ ॥ 


ऊधघो हम कृष्न-रंग अनुरागी । 
दृष्टि परपों जब तेंबह सुंदर रहे मूरत हिय में नित पागी ॥ 


तिरल्ली बंक कटाछहि दृगन की घर में फँसिके ज्ञागी | 
दासी भई' हम सब ब्रजनिधि की ते क्यों हमको दागी ॥<छा 


राग सारठ ख्यात्ष ( तितात्ला ) 


लाल ते गलाली लोयण क्‍यों 
राज किणजी करिया। 
चलदल तलोल किघों कसूँमल चोल्न - 
किधों देय नेण मानूँ माणक घरिया ॥ 


श्षर० ब्रजनिधि-प्रंथावत्ञी 
डाँक प्रीव निसरति दे कुंदन द 
प्रेम सुघधर जड़िए जड़िया। 
उशरी भल्षक अग अंग पर लाली 
बत्रजनिधि भला जी थे भाव में भरिया ॥<€५॥। 


लाड़ीजी री खिजण में मुरड़ घणी हो रूड़ी । 
ठाढ़ी उरड़ साँन में गाठी आड़ी छबि बाढ़ा राज नहीं कहे कूड़ी ॥ 
काणा पटरा दूँघट साहीं कर चमके कंकण अर चूड़ी | 
यह सेभा देखणरी त्रजनिधि बात बणावे काई अति अल भूड़ी ।€६॥ 


द्वरोजी ब्रजराज़ नवेज्ञा आज म्हारे आज्योजी म्हेलाँ। 
छबि छाक्‍या नेणाँ मतवाला साँवरा बिहारी ने म्हे भुज्ञ भर मेला ।। 


मनरी उमंग थाँसूँ म्हारी लो मीरी गरसब बसारेलाँ। 
कृपा करे ब्रजनिधि अब म्हापर कोक-कल्ला कब पगसों पेल्ाँ ॥<«७॥ 


राग सारठ ( तिताल्ा ) 


होजी म्हे ते जाणीछे जी राज 
काज आज कियणीरे सिधाया। 
उण बस कीया निस रसरंग पाग्या 
नेंण उणींदा म्हे तबही निहाया॥ 
छल्रियानूं छलतलीधो छबीततो 
सनरा मनोरथ साखा। 
ब्रजनिधि सुधर सलोणी प्यारी 
अँग रंग संग करि सबही सँवारा॥ <€८ ॥। 


श्रोत्नज॒निधि-मुक्तावली १८१ 


राग से!रठ ख्याल ( जल्द तिताला ) 
माहन नेननि वैख्यों कीकी ! 
कहा कहीं ए री यह ही की मूरति चढ़ी चित्त में पी की ॥| 
चेप चेगुनी चाह चढक सों लगी रहे री जो की। 
अजनिधि की अंखियाँ अति तीखी मारि जिवावत सीखी नी की ||<<| 


सेना सेन पेन सर सारे | 
मैन उठावत श्रेग अंग में बेन कहे नहिं जात उचारे ॥ 
रूप-पनारे अदा-अगारे मोहन पर मन वारे | 
अखियन तारे सूरत क्वारें त्रननिधि से यह ही उरस्का रे ॥१००॥ 


राग सोरठ ख्यात्ञ ( पस्ते ) 


मे।हि रेन-दिना नहिं सेवन दे यह सुपने आय बिगोवे री । 
गारे। अंग लखि चोरे दोरे मेहि केसरि-रंग मिज्ावे री ॥ 
मेरे रूप भयो मो बेरी मो सनमुख ही जावे री। 
नहिं निकसों घर तें कहूँ बाहिर रोकि राह टकठोादे री ॥ 
जे जाऊँ जमुना-जल् सजनी ते मेरे संग होवेरी। 
चितवनि बंक निसंक डारिके मन-मानिक को पोते री॥ 
. जो कोड नारि निहारे वाका लोक-ज्ञाज से! खोबे री | 
मदन-अगनि ते तनहि जरावे हिलि सिल्लि फेरि समोवे री ॥ 
कुल के करम धरम अरु धीरज सबर सरम को धेघे री | 
अब ते प्रीति-रीति में रचिहों त्रज्ञनिधि प्रान बिल्ञोवे री ॥ १०१ ॥ 


राग सोरठ ख्याज्ञ ( तितात्वा ) 


थाँरा थे रसराहे! लोभी राज़ माोसू हो भत्री जी करी। 
श्रगहि रंग प्रगट सो मन में प्रीति-रीति राज घामें छरछरी ॥ 


श्पर ब्रज निधि-पग्रंथावल्ली 


कूड़ा काल किया सबसोंही इण सुख कूड़ी बात भरी । 
ह#ऋजनिधि अब स्‍हें थाँहें जाण्याँ बिघधि ठगबाजी री बाँणि घरी ॥ १०२॥॥ 


राग सारठ ( जल्द तिताल्ा ) 
हाजी म्हाँस्‌ बोलो क्येनि राज अणवोले नही बणसी । 
चुक पड़ी काई सोही कहे जी साँच ककूठ यों छणसी ॥ 
से क्याँग सिखल्लाया खिजोाते प्रीत-रीव कुण गणसी | 
जनिधि कपट-लपटरी रूपटाँ सीखणहारो थाँसाों भशसी ॥ १०३ ॥| 


राग सोारठ ख्यात्ञ ( जदद तिताला ) 
झूठी ही खिजण क्यों ठाँणीं 
जाँणी ऊँ सजणसों मिल्षिया ) 
मां लजाँणीं नेणाँ प्रीति घुलाणी 
घूँघटड़ा बिचि अंग रस रतिया ॥ 
अनेखी उरड़ पर मारी मुरदू वारों 
दीखे राज़ नँदरा कुंवर सन भित्तिया | 
ब्रजनिधि ठग सिरताज अड़गर्ऊँ 
चटक मटक कर लटक सों छतिया ॥ १०४ ॥| 
राग साोरठ ख्याज्ञ ( तिताला ) 
लेयण सल्ोणोँ हो थाँरा 
अमल अछक छक छकिया | 
साजनरा हित मदरी खुमारी 
जिणमें घुल घुल् रुज्ञ रुल पकिया ॥ 
सावितलिया सेंणरा रसमें 
थहर थहर जक थकिया। 
हिय टकटकी ठग्या सा क्‍यों अब 
निहचे ब्रजनिधि प्रीतमें ठकिया॥ १०५ | 


श्रोत्रजनिधि-मुक्तावल्लो श्प्प्३ 


नेणश ते लग्यारा हेली उज अलबेलिया क्ञारें। 
पकड़ि जकड़ि ल्ाभीड़ा मन में लैर ल्वगाय लियो छे जी बारें ॥ 
अब ते काॉणि ताँणि के निकली आँण नहों म्हे किणरे सारें। 
बाँका विहारी त्रजनिधि बालमसू मिल्ति रहस्याँ या मनमानी म्हारें १०६ 


नेशाँ माँहीं क्योंजी माँग मरोड़ | 
मरजीरों गरज्ञी गिरधारी थे क्‍या राख्या जी तोड़ ॥ 
पहली ते। हित करि अपणाया चाहिजे अबें निभाणों ओड़ । 
बाँका विहारी ब्रजनिधि ने देखा उभा छे कर जोड़ ॥ १०७॥ 


राग सोरठ ख्याल ( जल्द तिताल्ा ) 
हे गाजें बाजें गहरे निसान घुरें । 
आज दसरथ महाराजरे ऊपर जसरा चँँवर हुरें॥ 
रामचंद्र की जनम हुवा सुनि इच्छया अमरापुरें। 
बंदीजन हय-गज-धन पावत गहगट द्वार जुरें॥ 
आनंद मोद उछाह हरष से नचत नटिय फमकती मुरें। 
कबि रसना कीरति सों बाढ़ी उक्ति अनूठी फिरें ॥ 
स्थाम सुंदर सुभ निरखण आवत बहुवा दोरि इरें | 
ब्रजनिधिदास कहे चिर जीवे खल जन सबहि डरें॥ १०८॥ 


राग सारठ रेखता ( तिताला ) 
वह सब्ज सनस प्यारां इकदम न कीजे नन्‍्यारा। 
रखिए समाय सारा चस्मों का करके वारा॥ 
जब होय दिल्ल गुजारा मतत्ब यही हमारा। 
सब , सब रहे पुकारा मेरा जनम बिचारा ॥ 
खलकत की नींद खोई इकदम भी में न सोई। 
ब्रजनिधि का कहिए तुझ पै आहि लेक-लाज धोई ॥ १०७॥॥ 


श्प्छ 


ब्रज़निधि-प्रंथावली 
राग सारठ ख्याज्ञ ( जल्द तितात्ला ) 
देहा 
हवा महल याते' किया, सब ससभझोा यह भाव | 
राधे कृष्त सिधारसी, दरस परस को हाव॥ 


ख्यात्ं 
दसमीं दिहाड़े घर आवज्योज्ी 
राज रहारे श्रीराघे ने लेज्ञारजी । 
सब थाँरो थे देखि रीमिस्यो 
करिस्याँ ज्ञी म्हे मंगलचार जी || 
दासी ते म्हे जनम जनम री 
तीनलेकरा थे सिरदार जी। 
थारी तरफ गया थे ब्रजनिधि 
मानूँ दियो दरस सुखसारञी।॥ ११० ॥| 


राग साोरठ ख्यातज्ञ ( इकताला ) 

निगोड़ा नेणाँ पकड़ी बुरो छे जो बाणि। 

जा लिपत्या कपटी मोहन से नहीं मानीछेजी अाणि॥ 

ल्लांज सोतिरे म्हारे याते तोड़ोछे जी कुज्-कांणि | 

हे जजनिधिरा सजन सनेही फेर हुवाछै जी ग्रणनाणि ॥| १११॥ 

बधाई 
राग सारठ ख्याल ( जरद तितात्ला ) 
नेंदजीरे आज अति हरष उछाह। 


त्रिभुवबनपति जाया सुत जसुमति रूप मनोहर वाह।॥ 
आनंद पूरि रह्मो सबके उर में देव करत फूल्नन बरषाह । 
: झठसिधि नवनिधि ल्याये बत्रजनिधि छायो ब्रज्ञ में चाह उमाह।। ११२ ॥ 


श्रोत्र ननिधि-मुक्तावली श्प्प्श्‌ 


श्रीत्रण पर जस-धुज्न आज चढ़ी री । 
कानह छुँवर हवा नेंदजीरे आनंद उमँग बढ़ों री॥। 
नोबति बजे सजे अति सुंदर सब ग्वालनि सुनि हरषि कढ़ो री। 
लखि त्रजनिधि तन-मन-घन वारत अद्भुत ओप सढ़ी री।| ११३॥ 


राग सारठ सारंग ( जर्द तिदात्ञा चाल लूहर ) 


देखी तेरी एड़ी अनेखी सी | 
साँफ समें सूरज सम फऋतलऋत मर्कतमनि से चेखी सी ॥| 
पाहपीरी मंगल मनु भज्ञकत ल्ाज जवाहर जाखी सी। 
त्रजनिधि की तन-मन-घन-धीरजञ-प्रान-प्रीति ले पाेखी सी ॥| ११४ || 


राग सोरठ ख्याल ( धीमा तितात्ञा ) 


थाँकी काँनी थे जावे जी ओआगए म्हाँका मति देखो । 
अधम-उधारन विड़द कहे छे जॉनें जो में नीकाँ पेखो ।। 
अधम्मो छा महे नहीं जी ठिकाणएँ थाँ विन कुणपर कराँ परेखो | 
न्जनिधि म्हाँने थाँजा कहें छे भीड़ करेनें या कुण लेखो ।। ११५४ ॥ 


राग सोरठ ख्यात्ष ( तिताला ) 


म्हाँतें क्यों चितारी ने जी राज 
क्यों जी हा बिसासी अक्नवित्तिया | 
कूड़ा। दे बिसवास साँमरो 
रेण संग किणरे रसरसिया ॥ 
काड़ि बात अब हाथ न आयवों 
थेते प्रीति रीति सों हलिया। 
बचनाँ गलिया छो त्रजनिधि थे 
साराँ ने ककबल सो छतिया | ११६ ॥ 


श्ष्ई ब्रजनिधि-प्रथावल्ञी 
राग सारठ ख्यात्न ( जल्द तितात्ा ) 
मो भागन नीछी तुम करिया। 
बत्सलता मो पर तुम ल्‍्याके यह जिय में दृढ़ धरियो ॥ 
कुटिली कलुष कलू का कपटी लंपटता सेरी ज्ु बिसरियो । 
बाई गवरी बिनती त्रज़निधि सों करिके मेोहि उबरिये || ११७॥ 


इति श्रोमन्‍्महाराधिराज महाराज राजेंद्र श्री सवाई 
प्रतापसिंहदेव-विरदचितं श्रीत्रजनिधि-मुक्तावली 
संपूर्गम्‌ शुभम्‌ 


( १६ ) दःखहरन-बलि 


रेखता 

तू तीन लेक के नाथ सब हैं सिहारी साथ | 
सबही है तेरे हाथ सब गावें तेरी गाथ॥ १॥ 
तृहदी है वात सात सब तेरी करी बात। 

रहे बिस्व तेरे गात तुक नाम अधब-निपात ॥ २ ॥। 
त्रज-नंद-घर में आय श्रीकृष्चन तू कहाय | 
जसुदा के ले दिखाय मुख माहि' बिस्व माय ॥ ३ ॥ 
आगे भए हो राम दसरथ नृपति के धाम | 
जस गावें आठो जाम पायें हैं मुक्ति ठामा॥ ४॥ 
चेईल रूप धारिके कीन्हे अनेक काज | 
और कया सिफत करों कीए केई समाज ॥ ५॥ 
मेरीहि बेर भूल क्यों रहे है ब्रज के राज | 
भूलछी ना अब बनेगी अपने की है यह लाज॥ ६॥ 
बाने की ज्ञाज रखना अब ते यही सल्लाः है। 

इस नाव ्काजरी का तूही भत्ना मल्तार है॥७॥ 
केयों गरीबों ऊपर तू रीमि के टल्ला है। 
मुझ पर मिहर जे! कीजे आलम में रहकला है ।॥| ८ ॥| 
मेरी न कानि जाना नहिंगुन्हा दिल में लाना | 
अपनी तरफ का आना फिदवी को ना चिराना ॥ €॥ 
मेरी ही बेर मोहन तुम भूलि क्‍यों रहे हे।। 

सेरे ही पाप माहों तुम जाते क्‍या बहे हो॥ १०॥ 





(१ ) सत्वा सलाह । (२ ) महा > मढाह । 


शदद ब्रजनिधि-ग्रंधावली 


मेरी तरफ से जग के अपबाद सब सहे हो। 

कानों को झूँदि बैठे क्‍यों जी किघर टहे हा॥ ११॥ 
झालम जे कहता हेगा तुमका गरीब-परवर | 

यह भी सुखन सुना है तुमद्ठी दो देव-तरवर ॥ १२॥ 
तहकीक करि कहा है तुम हो। दया के सरबर | 

ऐसी करी है कर पर सत दास धरा गिरबर ॥ १३ ॥ 
लाखें। बिरद तुम्हारे केयों के काम सारे। 

दिल्ल के दरद बिडारे ऐसे हो प्रान-प्यारे॥ १७॥ 
मेरी जबून करनी जिसके न दिल में घरनी। 

तुझ नाम की सुमरती रखता हूँ दुख की हरनी ॥ १५॥ 
तुमही ने पेस कीया चरनों क्गाय लीया। 
असबाब खूब दीया अब क्यों कठार हीया॥ १६ ॥ 
अरजी हमारी लीजे अफसोस दूरि कीजे। 
मुभका दिल्ञासा दीजे तबहीं ता दिल्ल पतीजे॥ १७॥ 
सब पर निगाह तेरी क्‍या साँक् क्‍या सबेरी। 
सुनकर फरयाद मेरी अँखियाँ किघर का फेरो ॥ १८ ॥ 
मेरी निगाह सेती पाई है मौज येती। 
फूली-फली है खेती करते हो क्‍यों पछेती॥ १७ ॥ 
हैंही चमन लगाया तूही बहार छाया | 

गुल फूलने पे आया अब क्‍यों तें दिल चुराया ॥| २० ॥ 
दिल्ल क्‍यों कठार कीना पहले तो मन की लीना | 
जिससे कठिन है जीना फठता रहे है सीना॥ २१॥ 
अब दुख नहीं है डटता तुमही से दीखे कटता। 
सचमुच तुम्हीं से हटता मेरी न देखो सठता॥ २२ ॥ 
तुमका भी देखे हैंगे हम अजब डाल के। | 
सच झूठ करना उल्नट पत्चट किसी काल के॥ २३ ॥ 


दुःखहरन-बेलि श्प्ड 


कहलाते हो अमेल कहो कान मोल के। 

अब हम तुम्हें पिछाने जु हो बड़ी तेज्ञ के॥ २७॥ 
कछु भी मिहर न लाते हो दिल मैं जु क्या घरी । 
दीदार करते हैं तो मूरत है रंग भरी॥ २५॥ 
बाहिर भी और अंदर कछु यें सल्लयह करी। 

हो। खूब छल का सीखे आदत ये क्‍या परी॥ २६ ॥ 
तुम कान तरह माना हमको सुना दो कानां। 
उस राह में हि जाना जब ते रहम को हयानाो।| २७ ॥| 
इतनी जो बेवफाई तुमको नहीं है जल्ञाजम । 
खलकत बुरे कहेगी कहु उठेगी ते जाज्मम ॥ र८ ॥ 
हमरेहि भाग तुमने प्यारे खाई हंगी माजम | 

दिल बीच ज्ञाज घरके सुख के सजा दे साजम ॥ २<€॥ 
हम ते नहीं करी है कहने में कछु कमी। 
इतना भी सुखन सुनतेहि तुमरे भी दिल्ल जमी | ३० ॥ 
इमरे भी दिल्ल की आफत सबही गई गमी। 

यह बात सुनके चरनों ब्रजबाल भी नमी ॥ ३१ ॥ 
हमरी जो क्या चलती ई है दासी के गुलाम | 

तुमने हि कृपा करके सिर पे बेठे सुबे स्थाम॥ ३२ ॥ 
तुम दुख हरन किया है सब सुख के किए काम | 

मो से अधम का तारा ब्रजनिधि तिहारा नाम || ३३ | 


इति श्रीमन्महाराजाधिराज महाराज राजेंद्र श्री 
सवाई प्रतापसिंहदेव-विरचितं दुःखहरन- 
बेलि संपूर्ण म शुभम्‌ 


(२० ) सारठ ख्याल 


राग सारठ ख्याल ( जल्द तितातल्ा ) 

अरो यह लालन ललित त्रिभंगी । 

त्रजराज कुंवर चनवरंगी ॥ १॥ 
सिर धरे जराब कहल्लंगी। 

पेसाक खुली है सुरंगी॥ २ ॥ 
छोरी खेलन माँफ उपंगी। 

बंसी का तान तरंगी॥ ३॥ 
छंाय छेल दछेल उछंगी। 

अडायल अग . बमंगी॥ ४॥ 
गावत है गारि अभंगी। 

सुनि जात दिलों की तंगी॥ १॥ 
वह कुंज बिहार इकंगी। 

रंग रास रहसि को जंगी॥ ६ ॥ 
देखे से चित रहे दंगी। 

समसेर कढ़ी ज्यों नंगी॥७॥ 
रंग भीने ग्वालनु - संगी। 

वे बड़े खेल के खंगी॥८॥ 
इत आई राधा चंगी। 

सँग सखी सबे इकरंगी॥ < ॥ 
मनमोहन जीतन  ढंगी। 

उसगी ज्यों सावन गंगी॥ १०व॥ 
इरि कछिए पेरि अरघंगी। 

भइ ग्वाल़्नन की सति पंगी॥ ११॥ 


सोारठ ख्याल 


६. 


यह मच्यो फाग अड़बंगी । 

गुलचा हू देत कुटंगी ॥| १२ || 
गुल्लाल उड़त पचरंगी। 

माँची है धूम अथंगी॥ १३॥ 
बाजे बहु बजे सरंगी। 

बीणा सझदंग सहचंगी॥ १७॥ 
डफ ढोलक ढोल्ल उतंगी। 

घुमड़े दुहुँ ओर पढंगी॥ १५॥ 
पिचकारी  चल्नत सुधंगी । 

हरि पकरि लिए कर कंगी।॥ १६ ॥ 
“ब्ज़निधि” दो फगणशुवा मंगी। 

वारों में कोटि अनंगी।॥ १७॥ 
यह लालन हलित त्रिभंगी। 

बत्रजराज छुैवर नवरंगी॥ १८॥ 


इति श्रीमन्‍्महाराजाधिराज महाराज राजेंद्र श्रो 
सवाई प्रतापसिंहदेव-विरचित॑ सेरठ- 
ख्याल संपूर्णम्‌ शुभम्‌ 


१७९ 


( २१ ) बजनिधि-पद-संग्रह 
पूर्वी 
दया हम नाहीं ज्ञानी यह गाथ | 
टोना सो पढ़े डारपो री मोपै बाँधि लियौ जिय साथ ॥ 
में कहा जानों यह जिय कारे प्रान गहि लिए हाथ | 
ब्रजनिधि स्याम सुजान सनेही ब्रज-जुबतिन का नाथ | १॥ 


माई री मेहि सुहावे स्याम सुजान छुँवार । 
कटि पट पीत पिछेारी बाँधे अनूप रूप सुकुबार | 
देखत काटिक मनसमथ ला होत हिये का हार। 
त्रजनिधि परम छबीली मोहन सेभा सरस अपार ॥ २॥ 


काफी 


अब में इस्क-पियात्ञा पीया | 
चढ़ि गई रूप-खुमारी प्यारी सग जग जक से जीया।॥ 
हुस्न दिखाइ खाँवल्ते प्यारे मन जबरी सें लीया। 
अब ते निधड़क हुवा खल्लक में सच्चा त्रजनिधि कीया ॥ ३॥ 


सोरठ 


गाोबिंददेव सरन हों आये। 
जब तुम कृपा करी यह मोपे दब तें में सुख पाया ॥ 
दीन हीन मल्ौन छीन मैं जाके तुम अपनायी। 
में नहिं ज्ञायक कछू पातकी त्रजनिधि बहुत जनायो ॥ ४॥ 


ब्रजनिधि-पद-संग्रद्द १5३ 


पूर्वी 
खूब यार मासूक मिलाया बे । 
सुंदर स्याम नंद का छाना हँसि बतरान सुहाया बे ॥ 
अति चंचल अनियारे नेना मेरा चित्त चुराया बे। 
ब्रजनिधि रूप-उजांगर मोहन सोहन स्वामी पाया बे॥ ५॥ 


पूर्वी ( पंजाबी भाषा ) 

इस्क दीदवा बतलावों वे माशूकाँ मेंडे | 
क्यों नहि' बुकदा हाल असाडा दरस दिवाँणी तेंडे ॥ 
मोर मुकट पीतांबर धारें कबि आँवी इस्र पेंडे। 
“ब्रजनिधि?ः गोकल्नचंद विहारी मैथें क्‍यों अब ऐंडे।॥ ६॥ 

सारंग ह 

ऊधे अपने सब स्वार्थ के लोग । 
आप जाइ कुबजा-सेंग कीनों हमें सिखावत जाग ॥ 
हम ते दुखिया भई सबै अब बिरह जक्गायो रोग। 
“ब्रजनिधि!” अधर-अम्रत-रस पायो केसे खहें बियोग ॥ ७॥॥ 

बिल्लावल 

कृपा करो ब दाबन-रानी | 
महिमा असित अगाध न जानों नेति नेति कहि बेद बखानी ॥ 
तुम है। परम उदार स्वासिनी मनमोहन के प्रान समानी | 
“ब्रजनिधि” के अपनी करि लीजे दी जे बृ दाबन रजघानी ॥ ८॥ 

॥ हमीर 

साँवरे सुंदर बदन दिखाई | 
देखे बिन छिन जुग सम बीतत नेन चकार सिराई |॥ 
मे। तन तनक चिते रस-सागर रूप-सुधा बरसाई | 
“ब्रजनिधि” हैं| बलिहारी ते पर मुरली टेर सुनाई || €॥ 
१३ 


१८४० ब्रज निधि-अंथावली 


तेरी चितवनि मे्ल लई । 
जब तें छबि देखी इन नैननि सुधि-चुधि सबे गई ॥ 
मो। तन चितै मंद सुसकनि सों हिय हित*-बेलि बह । 
परम सुजान चतुर “अजनिधि” तुम अद्धत पीर दई ॥१०।॥ 


खममाच 


हम ते। राधाकृष्न-उपासी । 
गैर-स्याम अभिराम मनोहर सुंदर छबि सुख-रासी || 
एक प्रान तन सन दोऊ नित बृूंदा-बिपिन-बिल्ञासी | 
कृपा-दृष्टि तें पाई “ब्रजनिधि” दंपति खास खबासीरे ॥११॥ 


सोरठ 


लागी दरसन की तलबेली* । 
कब देखें वह मोहन मूरति सूरति अति अल्लबेल्ी ॥ 
बामभाग बृषभान-नंदिनी सँग लतितादि सहेश्ी । 
“ब्रजनिधि” दंपति संपति काज़ें मैंड़* नेम की पेली ॥१२॥ 


बिहाग 


करों किनि कैसेकुँ काऊ उपाई । 
ब्रजमाहन के रंग रेंगीरी श्रार न कछू सुहाई ॥ 
कहो न मानति अँखियाँ मेरी ल्ञागी बिरह-बलाई | 
अरबरात*5 ये प्रान सखी रो “ब्रज्ननिधि!” माोहि दिखाई ॥११॥ 

(१ )हितन्प्रेम। (२) बे >बोाई। (३) यह ११ .वाँ पद 
बहुत सिद्ध है। (४ ) तलबेली -तालाबेली, उतावली । & & ) मैंडू + 
मेंड, पाल । (६ ) अरबरात 5 ( निक्छकर पास जाने को ) अड्बड़ाते, 
छुग्पेटाते । 


ब्रजनिधि-पद-संग्रद्द श्र 


नैना गअचल-पट न समाई । 
कजरा-स कर से बाँधे तड अति चंचल भजि जाई ॥ 
वारों सगम मीन खेज्नन अलि सरसिन्ञ तें अधिकाई । 
सैननि मे हि लेये “त्रजनिधि” मन निरखि हरखि बलि जाई ॥१४॥ 


नाइकी ( कान्हरा ) 
साँवरे सत्तोने सों ये अँखियाँ मेरी लगों री। 
कल न परत देखे बिन सजनी सबही रेनि जगीं री ॥ 
ओग पंग उरभकों सुरकतव नहिं प्रोतम्रेम प्गों री। 
समझाई कैसे के समझे “ब्रजनिधि” ठगिया-रूप ठगों री ॥१५॥ 
काफी 
दिल्ल पीया पियाला महरदा । 
लाजनी शव शेज् चर्सों बिच सेरी मस्त सहरदा || 
खूब यार सुंदर मनमोहन चीराफ बान्न हरदा। 
कुरबानी बन्ननिधिदें झपर सुमरण अठ पहरदा ॥१६॥ 
तुझ वेखशनूं दिल्ल चाहे मैंडा ज्ञानी स्थाम पियारे। 
महर करे टुक दरदबंद पर बंधी-तान सुना रे॥ 
पड़े तड़फते आसिक घायल्ल ये चस्मोंदे मारे। 
है महबूब खूब अति सुंदर “त्रजनिधि!ः ओर निभा रे ॥१७)॥ 


प्यारा छेल छबीला मोहन | 
निस-दिन रहत पियासी आँखें टुऋ मैंडी बल जेहन ॥ 
ले अब खबर महररे कर मुझ पर ज्गन लगी है गो।हन | 
मुटमरदी नाहक क्‍यों करदा ज्ञानी “ब्रजनिधि” सोहन ॥१८॥ 





"कक कननननि नि पिन 
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( १ 2 यह +3वा पद बहुत असिद्ध और सरस काव्य हे। ऐसा ही 
१४वाँ भी है । (२ ) महर # मिहर, दया । 


ब्रजनिधि-ग्रंथावली 


मालकोस _ 
तरनि-तनया-तीर ही र-मंडल खच्यो 
रच्यो तहाँ रास राधा छबीले रबन । 
तत्त थेई कहें गान करि सन गहें 
बजत बीना पछ॑व मुरज दुम ठ्रम परन ॥ 
करत अभिनय निपुन रसिक रस में मगन 
सेत गति सुल्षफ देऊ गार-साँवल बरन | 
सखी लत्तितादि उधठत तहाँ ताल दे 
निरखि “ब्ंजनिधि!-रुचिर-रूप दहृग मन-हरन | १<«|] 


बिद्दाग 
सखी री बिरहा बिबस करी | 
नव-घनस्याम कमज्न-दल्न-लाचन बिन छिन कल्ल न परे ॥ 
चातक तौों पिय पीय रटे जिय क्‍्योंहु न धीर धरे। 
“ब्रज्ञनिधि!? नंदकिसार छबीले नैननि ते न ढरे ॥२०॥ 


भैरव 
लगें मेहिं स्वामिनी नीकी | 
सृगनेनो पिकबेनी प्यारी सुखदायिनि पिय-ही की॥ 
बदाबन-रानी मनमानी चूड़ामनि सब ती की। 
कृपा करो बृषभान-नंदिनी “ब्रजनिधि”? जीवन जी की ॥२श॥ 


बिल्लावल 
ललित पुलिन चितामनि चूरन ओर सरितबर पास मना | 
दिव्य भूमि दरसे जल परसे तनक रहत तन में तम ना॥ 
दुतिय कान कबि बरन सके छवि-महिमा निगमहु की गम ना। 
भजन करो निसि-बासर “ब्रजनिधि” श्री दाबन जे जमुना ॥२२॥ 


ब्रज़निधि-पद-संग्रह १८६७ 


सुरति लगो रहे लित मेरी श्री जमुना इदावन सो । 
निस-दिन् जाइ रहैं। उतही हों सेवत सपने मन सो |। 
बिना कृपा वृषभान-नंदिनी बनत न बास कोटिल्‍ठ्ू धन सो । 
“ब्रज़निधि” कब हैंहै वह औसर ब्रज-रज लेटों या तन सेां॥२श। 


देवगंधार 
मेरी स्वामिनी सुख-कारिनि | 
रालति नवक्न-निर्कुज-भबन में प्रीतम-संग-बिहारिनि ॥| 
उठी उनींदी सुभभ सेज पर स्याम-भुजा-उर-धारिनि । 
सो छबि सरस बसी '“त्रजनिधि?” उर कृपा-ऋटाछ-निदहारिनि॥ रशा 


धनाश्री 
छवीली राधे कब दरसन देहो । 
तुब-मुख-चंद-चकारी अंखियनि रूप-सुधा अचवेही॥ 
यह आसा लागी रहै निस-दिन कब मन.-तपत बुमीेही। 
करिकी कृपा कहो “त्रजनिधि?? के कब अपनो करि लैहै। ॥२५॥ 


मलार 
करत दोऊ कुंज में रस-क्रेलि । 
डालत रतन-जटित आँगन मैं अंसन पर* भुज सेलति॥ 
बेलत मोर घटा जल बरखत हरित भ बन-बेलि | 
गावत राग सलार सरस सुर “बत्ज्ननिधि!”? संग सहेलि ॥२६॥ 
प्रिया-पिय पावस-सुख निरखें । 
चपला चमक गगन घन-मंडित नव जल्नघर बरखें॥ 
बेलत, चातक मोर पपीहा परम प्रेम परखें। 
लतितादिक गावति मनभावति ब्रज़निधि मन हरखें॥२णा- 


अनिल नानी न गम नल. 


(१) असन पर कंधों पर । 


श्थ्प ब्रजनिधि-अंथावल्लों 
गोरी 


जय जय राधा-माहन-जोारी । 
नवनी रद-घनस्याम-बरन पिय दामिनि सी तन दीपति गारी१ ॥| 
बिहरत ल्त्तित निकुंज-सदन में गावति गुन सहचरि चहुँ ओरी। 
निरखत प्यारी की छबि ब्रजनिधि अंखियाँ भई' चकोारी ॥२८॥ 


सारंग 
जे जे त्रजराज-कुमार की | 
अग अग के ऊपर वारों कोटि कोटि छबि मार की ॥ 
जाकी गति कोऊ नहि' पाबे लीला ललित अपार की | 
नेति नेति करि निगमहु हारे कहि न सके निरधार की ॥| 
कापे बरनी जाति लत्तित अति इंसुरता ओदार* की | 
अकरन-करन समर्थ साँवरे साई भीखम उचार की ॥| 
तृन तें बतह्च करे छिन ही में करत बजञ्जगति छार की | 
होत रंक ते राव तनक मैं जापे दृष्टि सुढार की॥ 
भक्त-गिरा साँची करिबे को दारुमई करी सारकी। 
अजामेल से पतित अनेकन तारत नाहिं अबार की ॥ 
अद्भुत रीति कही न परति कछु ब्रज-जुवतिन के जार की । 
“ब्जनिधि!” करिके कृपा दीजिए सेवा नित्य बिहार की ॥२-॥ 
पूर्बी 
रसिक-सिरोमनि स्थाम, कहा क्‍यों ऐसे निठ्ुुर भए। 
पहले ते मन बाँधि लिया हँसि अब छिटकाय दण॥ 
नेह लगाइ हाइ में हिय में दुख के बीज बए। 
“ब्रज्ञनिधि?ः काउड भत्तोी निधि पाई वाही ओर छण ॥३०।॥ 


.( १ ) गोरी -गोर वर्ण की सु'दरी । यहाँ गोरी? से श्रीराधिका का 
अथे अ्िप्रेत है । ( २) औदार - औदाय, उदारता । 
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रामकल्नी 
ऐसे ही तुमकेा बनि आई, भत्ते भले जू छुँवर कन्हाई। 
मोहन है मेहदे नहि' कितहू कहा जानो कछु पीर पराई ॥ 
हम भारी तुम चतुर साँवरे यह रचना बिघि कौन रचाई । 
“ब्रजनिधि” औरन के सुखदानी हम तुमसे बेदनि-निधि पाई ॥३१॥ 


रामकली ( ताल रूपक ) 


हम ब्रज़बासी कबे कहाइहें। 
प्रेममगन हे फिरे निरंतर राधा-मेहन गाइहैं॥ 
मुद्रा तिलक माल तुलसी की तन सिंगार कराइहैं। 
श्रीजमुना-जल रुचि सी अचदे महाप्रसादहि पाइहें। 
कुंज कुंज सुख-पुंज निरखि के फूले अँग न समाइहें। 
कृपा पाइ प्यारे 'त्रजनिधि” की बिमुखन भल्ते हँसाइहें॥३२॥ 


बिहाग ( ताल जत ) 


प्रान पपीहन का सति सेोखे। | 
ध्प-माधुरी बरसि पियारे बेगि आइके हमको पोखेा॥ 
(ठटत भिरंतर नाम तिहारी कंठ सूखि भयो जीवन घोखा। 
उऋहिए कहा कहें अब “त्रजनिधि”? जे तुम चाहे! से सब चोखा।॥।३३॥ 


९ 
इंसन 


प्यारीजू की चितवनि मैं कछु ठाोना । 
मोहि,लिये। मिठबालन ढोलन सुंदर स्थाम सत्ताना॥ 
चंचल चख माते राते सूग-खंजन-समीन-लजोाना | 
“ब्रजनिधि”? लाल बिहारी हित सों भुज भरि कंठ लगा ना ॥३७॥ 


२०० ब्रजनिधि-म्रंधावत्ती 
केदारा 


चलोंगी री लाल गिरधर पास | 


रहो अब नहिं जात माप कशे जग उपहास॥ 
रितु सबे सोचत गई सुभ भयो सरद उज़ास | 
सह्यी कैसे जाइ सजनी बिरह का अति त्रास ॥ 
बेन-धुनि* बजि रही बन में रच्यो पिय ने रास | 
तहाँ ते चलि त्रजनिधिह्ठि मिलि सफल करिहों आस ॥१४॥ 


९ 
श्मन 


नचत मनिसंडल्त पर स्याम प्रिया सुकुबारी | 
उदित सरद चंद बहत पवन मंद पुलिन 
पवित्र जहाँ फूली है बिचित्र फुलवारी | 
बाजत सदंग गति लेत हैं सुगंध दे! 
तान की तरंग रंग बाढ़पो है महारी। 
निरखि छबीली की छबि “ब्रजनिधि” 
प्यारे प्रेमो-बिबेसल उर धारी॥ ३६ ॥ 


मैरव 


आओ जू आओ। प्रानपियारे, रूप छके रस बस सतवारे। 
जामिनि जगे पगे भामिनि सँग नेन रसमसे अरुन तिहारे॥ 
पीक-लीक सोहत कपोल पर कज्ल अधर-छाप छवि भारे | 
“ब्रज्ननिधि” मदनदेव पूजन करि ले प्रसाद इत भले पचारे ॥१ण। 


(कि नननक २००». 


(१) बेन-घुनि न्‍-वेशु (बंशी) की ध्वनि । 
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विल्लावल अल्हेया 

को जाने मेरे या मन की । 
रटना छगी रहे चातक लीं सुंदर छैल साँवरे घन की ॥ 
जब तें खबन परी बंसी-धुनि दसा भई ओरे कछु तन की । 
ले चलि माहि सखी “त्रजनिधि” जहाँ वहे गेल श्रात्ञ' दाबन की॥ ३ ८॥। 

बिहाग ( ताल जत ) 
कर पर घरे चरन प्यारी के छबि अवल्लोकत लाल विहारी | 
नख-मनि में प्रतिबिब देखि के दगन लगाइ करत मनुहारी ॥| 
कबहूँक चूमि लगाइ हिये से प्रेम-बिबस सुधि देह बिसारी । 
“ब्रज्ननिधि” मने रंक निधि पाई प्रान हाोत बलिदहाारी ॥३८॥ 
बिल्लावल्न ( धीमा तिताल्ला ) 

बेंक बिल्लाकनि हिये अरी री | 
जब तें दृष्टि परे मनमोहन लेोाक-ल्ाज कुल-कानि टरी री ॥ 
दिन नहिं चैन रैन नहि निद्रा ना जानों बिधि कहा करी री | 
हे निसंक “त्रजनिधि”ः सों मिलिहों से! वह है है कान घरी री॥४०॥ 


बिहाग ( जटद तिताल्ना ) 
प्रानपिया की बेनी गूँथल बेठे मोहन केस खंबारे। 
सरस सुगंध फुलेल मेलिके कर-ककटहठी ते पाटी पारें॥ 
ललित सखी सनमुख तहाँ ठाढ़ी सनिमय दरपेन हित सो घारें । 
निरखि छबीली की छबि'ब्रज्मनिधि!प्रेम-बिवस सुधि-बुधिहि बिसा ४१ 
परज वा सोरठ 
अब ते भूले नाहिं बने | 

जिपति-बिदारन गिरधर तुमहीं सुख में मिलत घने ॥ 

में अति दीन कछू नहिं क्ञायक तुम बिन कान गने। 

केसे हूँ करि पार करोगे “ब्रजनिधि!” सरम तने ॥७२॥ 


२०२ ब्रजनिधि-अ्रंथावली 


सेोरठ 

सैयो। म्हारी रसियो छेल्न मिल्लाय । 
गुण गंभीर उजागर म्हांश सनडो लिया लुभाव॥ 
सुखदायी डर अंतर बसियो नेणाँ छबि रही छाय। 
“ब्रज़निधि!? रसिक मनोहर मूरति देख्या हिया सिराय ॥४३॥ 

बिहाग ( ताज्ष जत ) 

प्रोतम देऊ हँसि हँसि के बतरावे' | 
बत-रस-सगन भए नहिं जानें योंही रैनि बिहावें॥ 
निरखि रहे छबि रूप-माधुरी मुहाचुह्दी जिय ज्यावं। 
“ब्रजनिधि'” रसिक सनेही हित से प्रान प्रियाहि लड़ाव ॥४७॥ 


बिहाग 
अहो हरि बिज्नंब नहिं करिए | 
दीनबंधु दया करुना करि बिपति हरिए॥ 
कहा तुस बिन कहें कारसों बृथा दुख भरिए। 
लाज मेरी ताहि ब्रजनिधि बेगि इत ढरिए॥ ४५ ॥ 
सारठ 
हरि बिन को सनेह पहचाने । 
सब अपने स्वारथ के स्लाथी पीर न काऊ जाने ॥ 
यह जिय ज्ञानि स्याम-स्यामा के चरन-कमल चित ठाने। 
“ब्रज़निधि?” कहत पुरान सकल हरि हित के हाथ बिकाने॥४६॥ 
कन्हड़ी ( जरद तितांत्ञा ) 
है का री मोहन अति नागर | 
चंचल नेन 'बिसाल रसीले सुंदर रूप मनाहग़ सागर॥ 
बिन देखे छिन कल्न न परति है देखे सो अति होत उजागर | 
अब ते कैसे मिले सखी री “ब्रजनिधि?” है सब गुन का आगर।॥४णा 
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कन्हड़ो 
देत क्गे है मनही न्यारे । 
भांजे रहत नेह मैं निस-दिन मीन-चकोरन हू तें भारे॥ 
सुंदर स्याम सल्लोने लाने करि राखे नेनन के तारे। 
छके रहें “त्रजनिधि” की छबि में तिन्हें और नहिं लागत प्यारे॥४प्ने| 


इदमीर 
पिय प्यारी राधे सन सान्‍्यो। 
रसिक-सिरोमनि नंद महर को छेल्ाा सब रस-गाहक जानये ।। 
मनमेहन रस-सागर नागर ऐंड भरपो डोलत अभिमान्यो | 
“ब्रजनिधि!” स्याम सुजान सनेही देखत जिय ललचान्या ॥४७॥ 


केदारा 
स्याम गारी की मात्न फिराबे । 
कबहुँक अधरनि धारि मुरतलिका अद्भुत गुन-गन गावे ॥ 
अग अंग की परम माधुरी सुमिरि सुमिरि सचु पावे । 
“ब्रजनिधि” प्रानपिया राधे की छिन छिन कृपा मनावे ॥५०॥ 


राधे रूप-सिंधु-तरंग । 

कहा बरनी जात का पे साधुरो अँग पंग॥ १॥ 
जुग कमल-दल्ल पर जुगल अहि फल अरुन सनिन समेत | 
उभय करभक-सुंड तापर परम छबि को देत ॥ २॥ 
कनक-रंभा-खभं तिहि पर कास-रथ तिहिं सीस। 
केहरी तापर लखत जे! सकत्ष बन का इंस ॥ ३१॥ 
सुधा-सरबरि तास ऊपर ललित चल-दल-पात । 
कनक्र-कुंभ सुठान तिहि पर नाल-जुत जलजात ॥ ७ ॥ 
तास ऊपर कनक अवनी कंबु छसत सुदेस। 
निहकलंक सु क्लत तापर सरद-रैनि-द्विजेस || ४॥ 


२०४ ब्रजनिधि-पग्रंथावली 


कुसुम सरस बंधूक जुग तिहिं मध्य दाड़िम्र-बीज | 

लोभ करि तहाँ कीर बेख्यो मान मन मैं घीज ॥ ६ ॥ 
मीन खेंजन चपल तापर काम-धनुष सुबंक। 

बेर पूरब सुमिरि तातें अस्या राहु मयंक्र॥ ७॥ 
लाल 'ब्रजनिधि?” निरखि छबि को छकि रहे हैं नैन । 

चकित जकि थकि है रहे मुख कढ़त नाहिन बैन ॥८ ॥५शा 


कन्हड़ी 
माहन मेरो मन मोहि कियो री | 
सुंदर स्याम कमलदल-सोचन बिन देखे नहिं जात जियो री ॥ 
छ्रेग अंग छवि का कबि बरने उपसा की काोउ नाहि' बियो री | 
/ब्रजनिधि” रूप दिखाई मनेहर इनि नेननि नयो रोग दिया री ॥५२॥ 


सारंग ( ताल्न चरचरो, मूत्र फाखता ) 

लखि के देऊ धाम संपति का जकि थकि रहे । 
सरस-भा सर-सरित निस-कमतल दिन-कमल 

अलि-अवलि-गान-धुनि सुनत छकि छकि रहे ।॥ 
नाना-खग-ब द-कुल करे चह चरचहे 

लठाँ कल्न-कुंज कइतुकनि तकि तकि रहे | 
कान “ब्रजनिधि? छहै पार निज धाम जहाँ 

धीमी हूँ धाम अवरेखि अकबक रहे।॥५३॥ 


सारंग ( इकतात्ष ) 

जो जन दंपति रस को चाखे। 
से! ज़न बिघधि-निषेध रस के पहिले चित तें नए्खे | 
बेद बदत जो फूली बानी से करने नहीं धारे । 
अरु लोकन की चाल्ष भेड़िया छोई करिके डारे ॥ 
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हिये-भवन मैं इतनों कचरा ताक भारि बुहारे । 
भक्ति महारानी रस-रूपा तब तिहि भवन पधारे ॥ 
सिद्धि होइ यह साधन ते पे रहै सदा भय मान | 
मति कान्ह कुसंग बस मेरे हाय न गज को न्हान ॥। 
करे मित्रता रसिक-बू द सौं तबे रसिक अपनाबे | 
“ब्रज़निधि” जब हे सिद्धि भावना रस बानेत कहाबे ॥५४॥ 


बिहाग 
भार ही आज भले वनि आए देखत मेरे नेन सिराए। 
चटकीली पठ पीत बदल्लि के सुंदर सुरंग चूनरी लाए।॥ 
फब्यो भाल बेंदा जाचक का अल्कनि पद-भूषन उरक्काए | 
बलि बलि जाएँ भावती छबि पर त्रजनिधि साए भाग जगा ए ॥५४॥ 


राग इसन 
प्यारी जू की छब्रि पर हों बलिहारी । 
मैंहेँ कसनि ल्सनि बेसरि की चितवनि अति अनियारी? ॥ 
सुंदर बदन सदन सुखमा का बरसत रूप-सुधा री। 
प्रिय “अ्रजनिधि?? रसबस करिलीनोी सदन्त-मंत्र की भुरकी डारी॥५६॥ 


सोरठ 
प्यारीजी ने प्रीतम लाड़ लड़ाबे छे | 
परम सनेही बंसी माहें राधेजीरा गुण गावे छी॥ 
अगसंगरी सेवा करबा मनडाने ललचाबे छे। 
“ब्रजनिधि? रसिक सुज्ञान रँगीलो दिनरा देव मनावे छे।|५७॥ 


निनिभनिनन-+-नन--+-+ मनन 


( $ ) अनियारी>-लुकीली । 


२०६ त्रजनिधि-प्रंथावल्ी 


बिहाग 
हे नंदसाल सहाय करो जू। 
आरत हे टेरत है|! तुमझ्े। मेरे हिय की पीर हरे जू ॥ 
कृपा तिहारी तें सु नयत यह खे।े! हू जन हाय खरे जू । 
एहे। 'ब्रजनिधि” भक्तन-धारन बिरद रावरो जिन बिपरे जू॥५५८॥ 
हमीर 
हों हारी इन अँखियनि आरें । 
जाय लगीं ब्रममे।हन-छबि से कक्ष नहिं परत पलक नहि' त्ागें॥ 
मेरी हे हे गई! पराई अचिरज लगत रेनि सब जागें। 
“ब्जनिधि” कैसे के सुख्व पाव जिनके दिए रूप अनुराग ॥५७॥ 


“केदारा 
सरद की निर्मल खिल्ो जुन्हाई। 
बृ'दारण्य तीर ज्ञमुना के राक्ना की छबि छाई॥ 
प्रफृुलित तरु-बल्लो-सोेभा लखि रास करन सुधि आई। 
“ब्रज़्निधि” त्ज्-जुवतिन-मन-मेोहन मोहन बेन बन्नाई ॥६०॥ 


सेारठ 
मेरो मन बाँधि लिये मुसक््याइ बंसी में कछ गाइ। 
नवत्ल-किसेर चित-चेरर साँवरो इत हे निकस्ये। आइ।। 
बार बार में तन चितये करि सैनन नेन नचाइ। 
तब तें कछु न सुहाइ रही हों “ब्रज्ननिधि? हाथ बिराइ ॥६१॥ 
इमन 
छबीलो बिहारिनि की छबि पर बलिहारी । 
ब्रज़ञ-नव-तरुनि-सिरोमनि स्थासा बस किए कूंज-बिहारी ॥ 
सीस चंद्रिका साहत मोहत भीक्बरन तन सारी। 
“ब्रज्ञनिधि” की स्वामिनि अभिरामित्ति होतन हिय तें न्‍्यारी।६२॥ 
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सोरठ 


रूमकि पग धरत जबे लड़क्याई । 
राग-रागिनी तनिकलत सब ही नूपुर सुर सरसाई।। 
ब्रज-मेहन मे।हे धुनि सुनि के जकि थकि रहे लुभाई । 
रीमि रहे “त्रजनिधि” छबि लखि के सुधर सिरोमनि राई ॥६३॥ 


मल्लार 

बनिता पावस रितु बनि आई । 
नीलंबर घन दामिनि अंगदुति चमकनि सरस सुहाई।॥ 
मुक्त-माँग बग-पाँति मनोहर अलकावलि घुरवाई। 
नखमनि महदी इंद्रबधू मने। सेहत अति छबवि पाई।॥ 
नूपुर दादुर बालनि सोहै चितवनि कर बरसाई। 
मेटी बिरह ताप “ब्रजनिधि” सब मिलि कीनी सियराई ॥६७॥ 


सेारठ ( बंगाल ) 
सखी री मोहन मन को ले गये। चितवनि स्रों बरजारि | 
हों तब तें भई बावरी सरबस लीना चोरि।। 
हों निकसी ही सहज ही दृष्टि परि गए स्थाम | 
उठत हिये में कल्षमल्ली ब्रिसरि गए सब काम ॥ 
लोक-ज्ञाज अब ना रही री घर-बाहिर न सुहाइ । 
बिथा बटि परी हीय में वह छवि रही नेन समाइ ॥ 
को समुभ्मे कासों कहों मोहि' लोग सिखावें नीति । 
“ब्रज्निधि” रसिक सुजान से ज्गि गई अचान झ प्रीति ॥६ ५॥। 
भैरव 
राव कहाइ अब कान का कहाइए। 
गाबिंद-पद-पल्चव में सीस नित नवाइए || 


श्ध्प ब्रजनिधि-प्रंथावली 


सुंदर छबि का निहारि नेन हिय सिराइए । 
रसिक संग करिके सदा दंपति दुल्लराइए॥ 
८ब्रज्ननिधि!? की कृपा-दृष्टि प्रेम-भक्ति पाइए॥ ६६ ॥| 


इसमन 
हरि केसे। कान्हर राधा बर सुंदर स्थाम घन बन माली। 
मुरत्लीधर गोकुलनचंद गापाल गोबिंद नाथन नाग काली ॥ 
रास-बिहारी कुंज-रसन नवकिसोर छबीती कृष्न रसाली। 
ब'दाबन-चंद आनंदकंद ब्रजजीवन “त्रजनिधि” भक्तन प्रतिपाली॥६७॥ 


विभास 
कुंजमहल की ओर सुनियत मधुर मुरत्तिका घोर | 
रस बरसत घनस्याम सनेहर कुहकि उठे री मोर॥ 
चपत्ञा सी सेहत सँग प्यारी मुकुट-इंद्रधनु-छबि भहि' थार । 
बसे निरंतर “ब्रजनिधि?? हिय में सुंदर जुगल-किसार ॥६८॥ 


कन्हड़ी 
प्यारे नागर नंद-किसार । 
नवनागरि गुन-आगरि राधा बनी छबीली जोार॥ 
प्रेम-रंग रेंगि रहे रैंगीले देऊ परस्पर सन के चोर। 
मुहाँचुह्दी जिय ज्यावत “ब्रजनिधि!” बंधे हगन की ओर ॥६४॥ 


सारठ 
बरसत रंग-महल में रंग । 
चैपपन चढ़ि बढ़ि लेत तान देझ नाचत सरस सुर्गध॥ 
ललिता लत्तित म्दंग बजावति अति बिसाख मुह्चचंग | 
“ब्रज़निधि!” रखसिक मनोहर जेरी बिलसत केति अभंग ॥७०॥ 
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कन्हड़ी ख्यात्ञ ( इकताल्ञा ) 
मिट्र मोहन वेंग बजापानी । 
तिसदे विचु तानोंदे भेदहि" गाय गाय भमरत्लापानी ॥ 
में सिर धुणि कुल्त-संकुल तेोडी एहाँ प्रान रिस्कापानी । 
“ब्रजनिधि?” हार न भाँवदा सुझरू दिल दिलिवर हत्थ बिकापानी।।७१॥ 


विभास 


देखत मुख सुख होत अधिक सन 
सुख की: मूरति भान-दुल्लारी | 
दुख-मे।चन लेोचन लखि छिन छिन 
रुख लिए सेवत कुंज-बिहारी |। 
परम दयाल कृपाल मृदुक्त मन 
सरनागत-पाक्चक्क पनवारी। 
“ब्रजनिधि” की स्वामिनि अभिरामिनि 
श्री बमधामिनि राधा प्यारी ॥ ७२॥ 


कन्हड़ी 
लखगनि लगी तब ल्ाज कहा री | 
गार-स्याम सों जब ह॒ग अटके तब औरन सौं काज कहा री || 
पीयो प्रेम-पियाले। तिनकी तुच्छ अमल का साज कहा री । 
“ब्रजनिधि?! त्रज-रस चाख्यों जानें ता सुख आगे राज कहा री ।७श॥ 


ओर निबाह नाते की जे | 
जग के नाते सब “करि हाते गार-स्याम ही मैं मन दीजै || 
रसिक जनन की संगति करिके श्रीज्रदाबन का रस पीजे। 
“ब्रज्ननिधि” सब वजि भजि दंपति का नर-देही की लाहे। लीजे ।७श॥ 
१७ 


२१० त्रजनिधि-अंधावल्ती 


सोरठ 
पिय तन चितई सहज सुभाई | 
ललित त्रिभंगी सूधे कीए श्रुकुटी नेक चढ़ाई ॥ 
अति चंचल्न अचल की फेरनि छवि लखि रहे बिकाई | 
गुन निराइ “ब्रज्षनिधि!? राधे-गुन गावत बेनु बजाई ॥७५॥ 


हसीर 
माई मेरी अंखियनि बेर कियो। 
ब्रममेाहन के रूप लुभानों मन ले संग दियो॥ 
कछु न सुहाइ हाइ बिन देखे क्योंहु न जाइ जियो। 
कैसे रह्यो जाइ तिनसेों जिनि “ब्रजनिधि” दरस लियो ||७६॥ 


सोारठ 
देखे रंग हिंडारे फूलनि । 
भूमि भक्रूमि कुकि रहे लता तरु श्रीजमुना के कूलनि ॥ 
मोटा देत गान करि सहचरि सुति दंपति हिंय फूलनि। 
“ब्रजनिधि!” नाना भाव लड़ावत करि सेवा अनुकूज्षनि ॥७७॥ 


मलार ( सूर का ) 
भेटा तरत्न करे सति प्यारे | 
प्यारी सुकुमारी हिंय डरपति सुनो रूप-उजियारें। 
बेनी ते खिसि फूछ गिरत हैं जात न बसन सँभारे। 
बचन सखी के सुनि “ब्रजनिधि” छूबि लखि दृग ढरत न ढारे।|७५॥ 


आज की भूलनि ही कछु ओर । 
लत रंग हिंडारे प्यारी कुछवत नवल्लकिसोार। 
कुकी कूमिके घटा जमुन-तट सोभा नाहिन थोर। 
“ब्रजनिधि” गाइ रहीं सहचरि सब सुर-संदिर कल्न घार |७<॥ 
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रासकल्ली 


छबीली मूरति नेन अरी । 
नोंद कहा अब कैसे आवबे औरहि दसा करी।। 
जागत हू सुधि छगी रहति है छिन पत्न धरी घरी । 
कहा करें सजनी “ब्रज्ननिधि?? की देखन बान परी |[८०॥। 


विभास चचेरी ( इकताला ) 


रूपोत्सव चहचरि भई सहचरीन बृद आजु 

नूपुरन सुनाद पूरि रही कुंशज भूमि भूमि। 
जगिके लगि बैठे दे'ऊ कंज तत्त पट स्थामा स्थाम 

रूप रुचिर कातुक की मचल्ल परी धूमि धूमि ॥ 
अग अंग बृष्टि होत मंजु-रूप-माधुरी की 

लखि के रति-अनंग हे के पंग रहे घूमि घूमि । 
“ब्रजनिधि?” ग्रबहियाँ देोऊ आए कुंज-मंजन जब 

सहचरि तठतून तारत ऋूमि अऋूमि॥ ८१॥ 


अड़ाना ( चाताल ) 


हीरन खचित रास-मंडल्ल नचत दे।ऊ 
सर्च संगीत सोप्ब सोभा सरसत है। 
लेत गति दावन की ल्ञावन चमचमात 
रूप माधुरी सु अंग अंग दरसत है॥ 
नूय गान समान तान भेदन बचत कोऊ 
जेरी रंग बारी ऐसे रंग बरसत है। 
“ब्ज्निधि? कल-कतिक-निक्काई कहि सके कान 
जाके देखिबे के। काठि काम तरसत है ॥८२॥ 


२१२ त्रजनिधि-मंथावली 


परज ( तिताल्ा ) 
मनसेोहन सेहन स्यास म्हारे घर आयाछे। 
जञाण्याँ जी जाण्याँ नवरंगी थे अपगरज लुभायाद्े ॥ 
म्हारे बिसबास नहीं छे थाँरो थे काँई जाँणि उम्हायाओ। 
“ब्ज्ञनिधि?? बाडीरा भँवरा ज्यों गंध लेणनें धायाद्वो |८३॥ 


घट 
मेटो गोबिंद सब दुख मेरे । 
हैं ग्रति हीन मलीन दुखारी तदपि सरन हीं तेरे || 
जेाग-जग्य-जप-तप नहि' जानों प्रभु बिनती सुनि ज्ञीजे । 
बनिदी तारे ही अब “ब्रजनिधि” बिरद घटे सु न कीजे ॥प८शछा 


जो हों पतित होते नाहि' । 
पतित-पावन नाम प्रभु कब पावते जग माहि ॥ 
यह नाम साँचा किया अब हम चरन तजि कित जाहि' | 
कृपा व्रजनिधि”” कीजिए नहि' भजन तें अल्साहि' |८५॥ 


इमन 
राधे तुम अति चतुर सुजान | 
परम छबीली रूप रसीली मंद सधुर सुसकान || 
माहि लिया नेंदनंदन प्रीतम गाइ रेंगीली तान। 
“ब्रजनिधि”? का निहचे करि प्यारी तुम बिन गति नहि' आन ॥८६॥ 


सोरठ 
पिय बिन सीतल हेय न छाती | 
सुघर-सिराोमनि चतुर साँवरो भूलत नहि दिन-राती ॥ 
झावन कहि शौसेर लगाई लिखी अटपटी पाती। 
“ब्जनिधि” कपट भरे हैं तेोहू उनकी बात सुहाती ॥८ण। 
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रामकल्ली 
जुगल छवि देखि री अब देखि ठाढ़े दे गरबाही । 
छवि का लखि काटिक घन-दामिनि रतिपति हू सकुचा ही || 
सेोभा कहा कहों सुनि सजनी उपमा झावत नाही । 
“ब्रज़निधि” रूप भूप दंपति बर रंग बरसत दुषुँधाही ॥पपण॥। 


सारंग 
हैं ब्रजचंद के हम दास । 
नाहि. जानत और काह गहीं जुगल्न-उपास ॥ 
विधि-निषेध ज्ु कद्दी बेदनि बढ़े घुनि हिय त्रास | 
बिनति “अजनिधि”” सुनो अब तो देहु बिपिन बिज्ञास ॥८छ। 


बिदाग 
बिपति-बिदारन बिरद तिहारो | 
एदे! करुसासिंधु साँवरे मो! से जन की ओर निहारों॥ 
हैं अति हीन दीन हे टेरों बिनती मेरी ख्वननि घारों। 
हे गेाबिदचंद 'ब्रजनिधि! अब करिके कृपा विधन सब टारा॥<€ था 
सोरठ 
अब ते केसे करि तारो | 
मेरे ओगुन चित जु धरा ते गिनत गिनत ही हारो। 
में अपराधी हों जु तिहारी तुम श,्लौर हाथि मति पारी। 
“ब्रजनिधि?? मेरी है यह बिनती अपनी ओर निहारो ॥<?॥ 


गैारी चेती 
केसे आगे जाऊँरी मैं ते ठाडो नंदत्ञाल री। 
धूम परत्षि पिचकारिन की अ्रति उड़त अ्रबीर-गुलाल री ॥ 
ऊाँ कि सदंग ताज डफ बाजत जार मच्ये यह ख्यात्त री | 
दया 'ब्रज्निधि” घेरि लई, हों अब ते भई बिहाल्ञ री ॥€रा। 


२१४ ब्रजनिधि-ग्रंथावली 


सारंग होरी 
चलति खेली नंद-दुवारे कहा जोर मची है होरी। 
भवन भवन तें निकसीं नागरि अति सुंदर हैं गोरी॥ 
सब मिलत्लि घेरि लेह्ु लक्षना का फग॒ुवा माँगनि को री। 
यह सुनि ब्रजनिधि? बे!लिस्ठे जबरु ह मी डनदयो फगुवाल्या री। €१॥ 


खारंग 


आवत धुनि डफ की ग्वारनि गावत | 
मधुर मधुर यहु शाग तान-सुर सरस रंग बरसावत || 
लेत चलत गति हाव-भाव सा प्रीवम का जु रिक्रावत । 
“ब्ज़निधि! निधि सा पाय यहे सुख जिय आारद सरसावत।<४॥ 


कन्हड़ी 
मेरी नवरिया पार करो रे। 
जीरन साव ताल अति गहरो तेरे सरन परो रे ॥ 
खेवनहारे हा प्रभु तुमही में ते तेरे पायँ अरप्रो रे। 
तारन-तरन सरन हो तेरे ते ही “ब्रजनिधि”? नाम घरपो रे €५॥ 


मेरी जीरन है यह नाव | 
सरिता नीर-गंभीर बहति है कछू न लागतु. दाव ॥ 
हैं बल-हीन दीन हे देशें नाहिन और उपाव। 
करनघार तुमही हा “ब्रजनिधि?” यहे ज्ञानि हिय चाव |€६॥ 


सजनी कठिन बनी है आई। 
बिरह-बिथा बाढ़ो अति हिय मैं बेदनि कही ना जाई॥ 
सुंदर स्थाम छबीली मूरति बिन देखे न सुहाई। 
अरबरात ये प्रान सखी री “ब्रअनिधि? मोहि मिलाई |€७।॥ 


ब्रजनिधि-पद-संग्रह श्श्जू्‌ 


विल्ावज् 
अब जिनि करे अबार नवरिया अठकी गहरे धार । 
हों बलहीन दीन अति प्रभु जू तुमही लगाओ पार॥। 
तुम बिन कहा समथे कान अस जासों करों पुकार । 
राखा ल्ाज सरन आए की “ब्रजनिधि” नंदकुमार ॥€ए।॥ 
सोारठ 
' करी किनि काोऊ कोरि उपाई । 
जिनके मन मोहन से अटके तिनन्‍्हें न और सुहाई॥ 
रसना चाखि अगूर-स्वाद का फिरि न निबारी खाई । 
“ब्रजनिधि” त्रज-रस पाइ अबे कहूँ भटके अनत बल्लाई ॥<<।॥ 


बिहाग 
मन की पीर न ज्ञाइ कट्ठी री। 
जाहि त्गी सोह्दी यह जाने काह सें नहिं जात छही री ॥ 
अति अकुलात हियो बिन देखे विरह-बिथा नहिं ज्ञात सही री । 
“ब्रज़निधि” बिन का समुभे सजनी औरन से अब मै।न गही री।|१००॥ 


बिल्लावल 
मदमाते नंदराय को छेल । 
जारि चापई श्राइ बगर में करत अनेखे जेबन फैल || 
निकसि सकी नहिं क्योंह्र बाहिर टोकत रोकत पनघट-गैल । 
अब ते होरी के। मिसु पाये। “ब्रजनिधि”? सदा सुरूप अरैज्ञ |१०१॥ 


जब तें मोहन तन चितई | 
तब ते माहि कछू नहिं सूझे सुधि-बुधि सबे गई ।| 
कल नहिं परत सँभार न तन की जित देखें तित स्यथाम मई | 
“ब्रजनिधि?! बिन ता छिन ते सजनी सब सुख की हटताल भई।। १०२५॥ 


२१६ ब्रजनिधि-अंथावल्ली 
इमन 


जाके सनमेाहन चित हफोो। 
से। तै। भयी उदास जगत ते लोक-लाज बिसरययों ॥ 
बूफत नहीं ग्यान-गीता का धीरज सबे टखरो। 


ताहि कछ सुधि रहै न “ब्रजनिधि!? जो प्रेम-प्रबाह परयो॥ १०३ 
खेम्ाच 


सखिन ले संग गन-गारि पूजन चली। 
अग अग साजि आभरन अति रंग से 

बसन सूहे पहिरि भाननूप की खली ॥ 
क्रन कंचन-जटित थारराजन महा 

सुभग पूजनहि बिधि सौॉंज सजिकें भक्ती | 
जम्ु॒न के तीर तहाँ भीर लखि छबितन की 

स्रवन सुनि गान “ब्रजनिधि?? सु मानत रली ॥१०४॥ 


पूजन करि बर माँगत गौरी । 
स्यामसुदर सो क्ीजे मेरी हे गिरिजे सुंदर गठ-जोारी ॥ 
बरसाने नेशीसुर माही बाढ़े रंग अधिक दुह्ूँ ओरी। 
“ब्रजनिधि” बज ब दावन बीधिन कर के लि यों कहत किसारी॥ १ ० ५॥॥ 


परज 


पूजन करत गौरि का राधा सहचरिगन मिल्ि गावत गीत । 
बाढ़ी हिय अ्मिल्ाष ग्रधिकतर बेगि मिले वह मोहन मीत || 
गदगद कंठ हिये। अति धरकत फरकत बाम भुजा रस-रीत । 
कहिन जाति उत्कंठा “अजनिधि'!! उमग्यो प्रेम-नेम दल जी त(।९ ० ६॥ 
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' रामकल्ली 
बिछुरिब्रे की न जानो प्यारे । 
मनमे।हन मोहे नहि' कितहू तातें रहो सुखारे॥ 
दे विसवास उदास भए अब तरफत प्राव हमारे । 
हम भारी तुम कपट भरे हो “ब्रजनिधि” नंद-दुल्लारे ॥१०७)। 
परज 
छाड़िली का ज्लीरति मैया पघुजब॒ति हैं गन-गौरि। 
सुंदर से बर देहु लल्ती के या माँगति कर जोारि ॥ 
बढ़ी सुहाग भाग छुख बिल्लसो ल्लेहु पोय चित चेरि । 
“ब्ज्ञनिधि!” करत मनारथ जननी राधा पे तन तोरि ॥१०८॥ 
रामकल्ी 
पराई पौर तुम्हें कहा क्यों तुम मान गहा। 
तुम ते आनँद-मूरति प्यारे हम हैं दुखी महा॥ 
लगनि क्षगाइ फेरि सुधि क्‍्येंहू नाहिन लेत अहा। 
एहे। ब्रजनिधि” अब यह मोपे बिरह न जाइ सहा ॥|१०८:। 
सनमाोहन की छवि जब तें दृष्टि परी। 
तबही तें हों भई बावरी सुधि-बुधि सबे हरी ॥ 
कहा कहों कछु कहत न आये लोक-लाज बिसरी | 
“ब्रज़निधि” के देखे बिन सजनी असशुबन लगी री ॥११०॥ 
अड़ाना 
देखि री साँवशे रूप-निधान । 
सुरंग पाग ग्रह्नबेली बाँधे कुंडत भलकत कान ॥ 
कुटिज्ष अल्क साहत कपेत्ष पर चितवनि बंक मधुर सुसकान | 
गइयन पाछे कछनी काछे आवत गावत ताज ।। 
कबदहुँक मुरि बतरात सखन से परम रसिक रसदान। 
“ब्रजनिधि?”” छबि निरखत त्रज्-सुदरि वारत तन-सन-प्रान ॥१११॥ 


श्श्प्र त्रजनिधि-ग्रंथावलो 


या बृ दाबन की बानिक याही पे बनि आवे। 
यह जमुना यह पुलिन मनोहर 

यह बंसीबट जहाँ मोहन बेन बजाबे | 
ये तरु सघन भूमि हरियारों 

ये म्ग-सगी पंछिन की ख्रवन सुहावे। 
“ब्रजनिधि” यह राधा का बाग सेही बड़भाग 

जे। या सो अनुराग करि याही के गुन गाबे ॥११२॥ 


बिहाग 


जाकी मनमोहन दृष्टि परणो | 
से। तो भया सावन को आँधे। सूकझत रंग हर्चो॥। 
तेक-लाज कुल-कानि बेद-बिघि छाँड़त नाहि' डरतो। 
“ब्रजनिधि!” रूप-उजागर नागर गुन-सागर बर बरतौो॥११३॥ 


डाल को विचित्र साभा बनी | 
कुसुम-पल्लत- दक्ष फल्लनन सो नव-निर्कुंजआ ठनी।। 
रूलत छबीले गार साँवल राधिका धन घनी | 
रंग केसरि की बदन पर छींट साहत घनी | 
सहचरो उड़वत गुल्लालहि गान करि रस-सनी । 


“ब्रज़निधि” छबीले जुगकल्न की छबि ज्ञात नाहिन भनी |॥११४॥ 


हमीर 


मे! तन चितयो नवल्ञकिसार | 
तब तें कछ न सुहाइ सखी री कल्ल न परत निसिद-भार ।। 
में ठाढ़ी ही पारि आपनी श्रचानक आइ गयो या ओर | 
सुंदर स्यथाम छबीली मूरति “ब्रजनिधि? चित को चार |[११५॥ 
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लगनि अगनि हू तें अधिकाई । 
अगनि बुरत पानी तें सजनी लगनि महा दुखदाई ॥ 
ज्यों ज्यों राकव टोकत कोऊ टस्यों तो बढ़ति सवाई । 
“अज्निधि” बिन यह पीर हिये की कासेों कहें सुनाई ॥११६॥ 


इमन 


मनमोहन प्रोतम के अरी सोकीाी गरवा लागन दे। 
जो तू मेरी आछी ननदिया ते मोहि रँँग मैं पागन दे॥ 
हा हा री मैं पाय परति हैं रेनि स्याम रूँग जागन दे। 
“द्रजनिधि” सौ अब या होरी मैं ऋगरि सु फगुवा माँगन है ॥११७॥ 


हम ते प्रीति रीति रस चाख्यो | 
स्थाम-रँंग मैं रंगे नैन ये ज्ञान-जेग तुम भाजये॥।॥ 
गाहक नाहिन ब्रज मैं उद्धव बृथा बे तुम राख्यो। 


लेाक-लाज कुछ की मरजादा तजि 'बन्जनिधि” अमिताख्यी ॥११८।॥ 
बिद्दाग 


अरी ते पे रीफि रहो रिक्तवार | 
रखसिया नाहिन मोहन से कोड तोसी नाहि. खिल्लार || 
भला बन्यो बानिक दोउन का यह होरो द्योहार। 
“ब्रज़निधि?? रहि ग॒ल्ाल्न धूँघरि में करि ले रंग. अपार ॥११७॥ 


होसनाइक खिलार जसुमति का घूम मचाइ रघ्यो होरी में | 
डालत,बगर बगर हो है। कहि रंग गुलाल लिए भ्कवारी में || 
डफहि बजाइ निल्षज गीतन को गावत तान रंग बोरी मैं । 
“जब्रजनिधि” स्यामसूँदर के हिय की ल्ञाग छगी राधा गोरी मैं॥ १२०॥ 


२२० ब्रजनिधि-प्रंथावल्ती 


काफी 
होरी मैं जुलमी जुल्म करे । 
नंद महर की छैल साँवशे सोसों आनि अरै॥ 
केसरि भरि पिचकारी मेरी सारी रंग भरे। 
ढीठ हँँगर माने नहिं “ब्रजनिधि”? केसेहुँ नाहिं टरे ॥१२१॥ 
विभाख 
श्री राधा-मुख-चंद देखि कोटि चंद वारों। 
दसननत पर दामिनि नासा पर कीर, 
भेंह धनुष नैेन निरखि त्रिबिधि ताप जारों | 
अंग अग छबि-तरंग रूप की उजारी, 
बिधिना यह रुचिर रुची त्रिभुवन महि नारी ॥ 
भूखन नव जगमगात नीक्वाॉबर सारो, 
“ब्रज़्निधि?? पिय बस किए गोबिंद पिय प्यारी ॥| १२५२॥ 
सोरठ 
आ्राजि रंग बरसि रहो बरसाने । 
श्री बृषभान-नतृपति के मंदिर बाजि रहे सहदाने।। 
राधा-जनम सुनत गोकुल में राधा हिय हुलसातने | 
फूल भई “ब्रजनिधि”? रसिकन के नीरस भरए खिसाने ॥१२शा। 
पंचस 
बीन बजाइ रिक्काइ सोहि लियो मन पिय को | 
रचि पचि विधिना तूही रची री 
तू सब सुख जाने उनके जिय का ॥ 
तेरे! ही ध्यान धरत श्रीराधे 
तेही सों दे हित चित हिय कोा। 
“ब्रज्ञनिधि” ते तेरे ही रस-बस 
और भाग ऐसे! नहि' तिय का | १२५७ ॥ 
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'देस दोड़ी 
जैसे चंद चकार ऐसे पिय रठ ल्ञागी | 
मदन-मोहन पिय देखे तब दें नेन भए अलुरागी || 
कहूँ न परत छिन चेन रेन-दिन लोक-लाज सब ट्यागी। 
“ब्रज निधि” प्रभु से छग्यो मेरा मन परम प्रेम अंग पागी ॥१२श॥ 


म्भ्हिटी 
सेयानी इन इशक सावले देके ही कमझ्ी कीता। 
कित बल्नवजाँ किहिनू आखाँ जो जे! दिज्ञ बिच बीता ।॥ 
बिन डिठीआँ पत्न कत्त नहीं यों दी बंसी सुना मन लीता | 
जे! 'ब्रजनिधनू? काई आन मिलावे साई असाडा मीता ॥१२६॥ 


षट ( ताल जत ) 

आज बत्रज-चंद गाबिंद भेख नटबर बन्यो 

निरखि अति थकित रही मति जु मेरी | 
पीत-पटठ-काछनी पीन उर माल बनि 

ऊुकि रही चंद्रिका बाम केरी॥ 
सूंग सित्ति मुरल्तिका बजत मधुरे सुरनि 

माोहि रहे देवगन मुनिन जेरी। 
“ब्रज़निधि”? प्रभु की या रूप-छबि-छटनि पर 

काटि लखि मदन किड वारि फेरी ॥ १२७ | 


ललित 
नेन उनींदे अंग अरसाने पिय सँग सब निसि जागे। 
छूटे बार हार उर डरभो अरुन अधर रैंग पागे॥ 
कुकि काँकनि मुसकानि मनोहर मनहूँ मैन-सर लागे। 
“ब्रजनिधि” लखि बृषभान-सुता-छबि निरखि सकल दुख भागे १२८ 


०-5० त्रजनिधि-अंथावत्ती 


लत्तित ( तिताला ) 
भज मन गोबिंद सब-सुख-सागर । 
अधम-उधारत अभक्त-कल्षपतरु प्रन-अबरह्म उजागर ॥ 
सेस-महेस-सुनि पार न पावें से हरि ब्रज्न बिहरत नटनागर | 
“ब्रजनिधि” जू प्रभु की यह सहिमा दीनानाथ दयाकर ॥१२७॥ 


ललित 


गोबिंद-गुन गाइ गाइ रसना-सवाद-रस ले रे। 
भक्ति-मुक्ति अरु सब-सुख-दाता परम पदारथ पे रे | 
पूरन-जहया अखिल अबिनासी ओर न ऐसो हे रे। 
“ब्रजनिधि” जू प्रभु की यह महिमा पापाब"द भजि से रे | १३ ० 


रामकली ख्याल 


जाने जू जाने लत्ता रे कहे कहाँ रति मात्ती प्यारी। 
निपट कपट की प्रीति तिहारो घर घर के सुख-दानी ॥ 
करत दुराव दुरत नहिं केसे बातें रहत न छानी | 
“ब्रजनिधि!” तुम हो चतुर सयाने हों हू राधा रानी ॥१३१॥ 
टाड़ी 
देखि री देखि छबि आज्ञ नंद-नंदन गोबिंद | 
कुकि रही पाग छबि चंद्रिका फबि रही 
दिपत मुख ज्योति फीका परत ईंद॥ 
कुंडल की कक्षक रबि की किरन मानों द 
| बिथुरी अल्क मन-हरन के फंद। 
“ब्रजनिधि” प्रभु की यह माधुरी मूरति 
निरखत सिटत हैं सकल दुख-दंद॥१३२॥ 


ब्रजनिधि-पद -संग्रह २२३ 


' बिहाग 
केसे करिए दे नेहर-निबाह । 
हम सूधी तुम लखित त्रिभंगी पेयत नाहि' तिहारो थाह ॥ 
मरियत इही मसेसे निस-दिन उपजत अधिक हिये में दाह । 
जे! करनी ही ऐसी “ब्रजनिधि” ते क्यों बढ़ईे मो! मन चाह ॥१३शा॥ 


सेरठ 
सन मेहि लियो मेरा साँवरे सेहि घर अँगना न सुहाई । 
रैेनि-दिना तल्लफत बीतत है कीजे कऔन उपाई।॥। 
वह अल्वेली सुंदर मूरति नेननि रही समाई | 
कहा करें कित, जाए सखी री जियरा अति अकुलाई।। 
निपट अटपठी लगी चढपटी मोपे रहो न जाँई। 
लाज निगाड़ी कोलों राखें “ब्रजनिधि” मिलिहों घाई ॥११्शा 


कान्हड़ा 

आज अचानक भेट भई री | 
हैं सकुचाइ रही अनबोली उनि हँसि नैननि सैनि दई री।| 
लेाक-लाज बेरिनि रही बरजति ये अँखियाँ बरजेर गई री । 
जे सुख चाहति से सुख दे के करि पठई रस-रूप-मेई री ॥ 
चंचल चार चीकनी चितवनि विनहि मोल मैं मेन लई री | 
स्याम छखुजान सजन ते “व्रज़निधि” प्रीति पुरानी रीति नई री ॥१३५॥ 


इंमन ( जरद तिताला ) 
प्यारा, प्यारी आवत री तेरे मह्ल री नागर नंद-दुल्तारो । 
पायन पान ठिवाडेरी तेरे नागर नेक निहारो ॥ 
कुसुमंन सेज बनाय आल्ी री जाग्यो है भाग तिहारो। 
हां पठई जगनाथ प्रभु मानिनी-मसान निवारो ॥१३६॥ 


२२४ ब्रजनिधि-मंथावल्लो 
भूपाली ( तिताला ) 


येरी मान कीयो कु चूकहु जान्‍यो वारि पीये नित पान्यो | 
परम गंभीर धीर नीर सो सुभाव जाकी तेरेही रस में सान्‍ये। || 
पाय परें अकह्यौ न करे डरे जे! पते पर औरगुन आन्यो। 
नीके रहे जगनाथ की स्वामिनी सीस चढ़ी ज्यों रूप बखान्ये | १३७ 


राधिका तजि सान मया कर तेरे आधीन भए सुंदर । 
बर॒ मेलि कल्षप तन होहें कल्नप-तर | 
वे नागर तू नव नागरिबर वे सुंदर तू श्री सुंदर बर | 
वे हरि हरत सकल त्रिभुवन-दुख तू बृषभान-सुता हरि का हर ॥ 
ज्यें कछू तू उनसे कह्यो चाहै उनहि जानि सखी मोसे अर। 


नंददास तब रही निरखि तन आएउ घर लाल ललिताछर ॥१३८।॥ 
कानहरा ( चोताल ) 


है नरहर निरातम परसेतम प्रानेसुर ईसुर 

नारायन नेंदनंदन कर पर गिरवर धरने । 
जगन्नाथ जगदीस जगतगुर जगजीवन 

जगमनि पति माघधो भक्त-बछूल हित-करन ॥ 
बासदेव पारत्रह्म परमेसुर सुरपति 

राधावर आनंदर्क॑द जग-बंदन | 
गम पद चिंतामनि चक्रपानि आप 

केसा “तानसेन” तुब सरन॥ १३७ ॥ 


घिलंगतक थुंगा तकथिलंग घित्ता धीधी बाजत खसदंग। 
ये देऊ नतत गावत सप्त-सुर विधान दान अति सुधंग ॥ 


ब्रजनिधि-पद-संग्रह श्श्प्‌ 


| छछ ्ठ रच ३ 
नूपुर कंकन की कनी मुरली डफ रबाब की भर जंत्र इंस्तकुडली 
आवज श्रीमंडल मुरक ताल ताकड़ता धीकड़ता ताकड़ता धीकड़ता 
ताकड़ता घधीकड़ता ताता थेई रटत सखी रहत रंग । 


सुर नर गंध नभ ध्यान धरत हैं गोर स्थाम जुगल रूप मोहत 
कादिक अनूप राघो प्रभु प्यारी उरप तिरप लेत न्यारी न्यारी 
अनाघात ओऔघड़ गति उघटत संगीत शब्द धीकड़ कड़धीकड़ कड़धी 
कड़कड़धी कड़ कड़ फकननननन थी ररर थी ररर मन की उसंग ॥१४०॥ 


सोरठ ( जल्द तिताल्ला ) 
भऋुक नाथ नवेलो भूले छे । 
रंग हिंडाल्न सुरंगी बागे राधाजीरे अनकूले छे।॥ 
नेणा बैणा राते माते प्रेम को हाथी हइले छे। 
बरनत नृपति “प्रताप”? राग कर सावणरे सुख फूल छै॥१४१॥ 
पूर्वी ख्याज्ष ( इकतातला ) 
मेरे मन मेरे हाथ नहीं कहा करिए री बीर। 
त्रजमेहन-बिछुरन की सखी री निपट अठपटी पीर ॥ 
केसे धीरज धरिहों सखी नेनन भरि भरि आवत सौर । 
आनंदघन ब्रजमाहन जानी प्रान-पपीहा अधीर ॥१७२॥ 


देया हम योंही करी पहिचानि निपट निठुर तिहारी बानि | 
त्रजमोहन हे मेहे नहि' कहुँ कहा जानो अकुल्लानि || 

हम भारी तुम चतुर सनेही कान रची बिधिना यह आनि | 
आनंदघन हे प्यासन मारत प्रान पपीहन जानि ॥१४श॥ 

नेनन देखबे की बानि | 

बरजि रही बरज्ये! नहि' मारने छूट गई कुछ-कानि। 
आनंदघन ब्रजमेोहन जानी अंतर की पहिचानि ॥१४श॥ 
१४ 
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सेरठ ( ताल्न कल्प ) 
नंद-नँदन पेड़ें परपौं री क्‍यों बचों हेली । 

अपनी टेक गहे रहे री छाँडुत नाहीं बानि। 

मैं वासें बोलों नहीं दूजी सास ननद की कानि || १॥ 
लकुटी लिए ठाढ़ो रहे री रखिया नंदकुंबार | 

में वासों बालों नहीं मोसें नेननि करत जुहार ॥ २ ॥ 
मेरे पिछवारे बैठिके री गाबे क्गनि के गीत। 

अब ते ताड़े क्‍यों बने हेली पाये| नैद-नंदन से। मीत ॥ ३ ॥ 
गरे दुपटा डारिके री पैयाँ परि परि जात। 

मैं वासों बालों नहों मेरे नेननि हाहा खात॥ ४॥ 
कुंजगलिन का खेलिबा री जमुना-जल्-असनान | 
भागि बिना क्‍यों पायबो री कहै अली भगवान ॥५॥१४५॥ 
हेली क्‍यों बचें नंद-नदन पेंडे. पयो। 

तू सिख दे मेरी सखो सहेली हों वह रंग न रचों ॥ १॥ 
मेरे लिये या बगर में हेज्ी आनि करे पहिचानि। 

बार बार के आयबे हेली हों जब ही गई जञानि॥ २॥ 
नाम शओऔर को ले सखी री टेरे मोहि जताब। 

हों समभ्कों सेई कहै री क्‍यों जिय रहे बताय॥ ३॥ 
गीतन में समक्ताय कह्यों मोहि लैन की बात। 

वै जाने कछ और सी हेली हों जानें वाकी घात || ४ ॥ 
वाके ते बहु चातुरी हेल्ी मेरे कुत्त की कानि। 

छेल छबीली नंद को हेली परत न छाँड़े बानि ॥ ५॥ 
कबहूँ कर में डफ लिए हेली उठत दोहरे गाय। 
सनमुख आये नंद को हेज्ञी सेननि हाह्ा खाय || ६॥ 
मे।हि देखि कुकि तकि रहे री गहरे लेत उसास । 

इक जिय डरपत आपनो हेली सास-ननद की त्रास || ७॥ 
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अब ढिग हे है जात हो जू आवन दे हरि फाग। 

जब काह का ना चले हेली सबहिन के अनुराग || ८५॥ 
ज्यों ज्यों होत जनाजनी री त्यों दों बाढ़त प्रेम । 

बार बार के तायबे हेली ज्यों निमटत है हेम ॥ < ॥ 
नेननि ही नेननि बनी री बनत बने कछु आय | 

के जिय जाने आपनो हेलो “जगन्नाथ”? कबिराय ॥१०॥१४६॥ 


सारंग 
राजिंद रंग रा माता जी म्हारा 
महलाँ. आवैद्े हो राजि। 
सेोनाहंदी बतक जराव दा प्यात्ञा 
आप पीवे म्हाने प्यावैद्धे हो राजि ॥| १७७॥ 
विहाग ( ज़त ) 
घरी घरी को रूसने हो केसे बन आये ९ 
है कोड तेरे बबा की चेरी नित उठ पहयाँ लागि मनावे || 
अब ते! कठिन भई मेरी आजी ते! बिन लालन शोर न भाते | 
“कृष्नदास” प्रभु गिरधर नागर राधे राघे राधे गावे ॥१४८॥ 


आधवत जात अरी हों हारि रही री । 
ज्यों ज्यों पिय बिनती करि पठव॒त त्यों त्यों तुम गढ़ मान गही री ॥ 
तिहारे बीच परे सा बाबरी हों चोगान की गेंद बही री। 
#कृष्नदास” प्रभु गिरघर नागर सुखद जामिनी जात बढ़ी री ॥१४०॥। 
बिहाग 
हमने तेरो स्थानप जानये | 
प्रीतम से तू मान करत है कहा हाथ तेरे यह आने ॥ 
पहिले बचन कठोर कहत है रह पाले पछतानो। 
हम सब भाँतिन देख चुके हैं 'ब्रजनिधि? कहवे। तेरे मान्‍्ये॥१५ ० 


श्श्प ब्रजनिधि-मंथावलो 


। बिहाग ( जत ) 
सुनि सुरत्ती की टेर चपल चली । 
रुनझुन॒ बन तें आवत है री श्रीवृषभान-लली ॥ 
जाय मिली घनस्याम लाल से जनु घन दामिनि रंग रत्ती | 
नाथ श्री गोबरघनधारी “नागरीदास?”ः अली ॥१५श॥ 


सारठ ( तिताला ) 
खेवट जो हरि से नहि होते | 
भवसागर बूड़त अपने को काढ़नहारो का तौ॥ 
द्रोन-गंगेय बिकट तट देऊ सिद्ध दुरजाधन सोतो। 
करन आदिदे कईक सुभट मित्ति ता तरंग समोतो॥ 
अ्नायास भए पार पांड्सुत कियो निबाह अंग होतो। 
राख्ये। सरन बिचारि “सूर” प्रभु है अपने जन से तो ॥१५शा 


से।रठ ( देस या काफी ) 
आती सुंदर स्याम से नेन लगे री | 
ललित त्रिभंगी नंद को छैला वा रसिया मैं प्रान पगे री ॥ 
जब तें दृष्टि पयपो है मोहन ज्ञोक-लाज कुक्न-कानि भगे री | 
खान-पान सुधि-बुधि सब बिसरे पीर अनेखी हिये जगे री ॥ 
उनकी आनि मित्ाइ सखी री निरमोाही ने प्रान ठगे री। 
के मेहि ले चलि नव-निकुंज मैं 'ब्रजनिधि! ” मिलि करि रंग मगे री १४३ 


बिहाग ( तिताल्ना ) 
अरी हों इन बातन पर वारी, अरी हों इन बातन पर वारी | 
हाथ गहे बतरात परसपर रूप छके पियप्यारी ॥ 
काउ काड बात बनावत भासिनि लाज्ञ करत मनुहारी। 
“केवलराम”? बृ'दाबन-जीवन सुख बेठी सुख वारी॥१शछ। 


ब्रजनिधि-पद-संग्रह २२८४ 
से।रठ ( तिताल्ञा ) 
सनसमोहना त्रिभंगी नवरंगी नंदक्ञाला | 

हँसि लीनी है भुजन भरि नव-दामिनी सी बाला ॥ 

तन-सन हिलन मिल्लन बन बाढ़ी है रंग-रत्तियाँ । 

वहाँ फूल-पुज फूले अति गुंज कुंज्-गलियाँ ॥ 

उर हार बंद डोरी जिय लाज टूटि दूटो। 

खुलि अचरा सु उन सिर बर बेनी छूटि छाटे॥ 

माची है रंगभीनी आनंद-केलि हेली। 

ढुरि देखते नागरिया मन देह सो पअ्केल्ी | १५५॥ 


रासकल्ती 


मोहि' कैसे करिके तारिदी । 
अति ही कुटिज्ञ कुचाल कुकर्मी मेरे पापनि कौ अब जारिदी।। 
चरन-कमत के सरन हों में भवसागर में तुमही सारिहा । 
“बज्ञनिधि” मेरी यहै बीनती जल्दी लेह सम्हारि है ॥१५६॥ 


तुम दरसन बिन तरसत नैना । 
मोहि' उठी है पीर अनोखी थकित भए अब बेना ॥ 
या जुग में सब सुख के साथी मेरे तुम बिन है ना। 
“ब्रज़निधि” तेरे सरने आयो तुमही से सब कहना ॥१५ण॥ 


नट ( दुतात्ञा ) 
निपट बिकट ठाःर अटके री नैना मेरे। 
सुख-संपति के सब कोई साथी बिपति परे ख़ब सठके॥ 
तजि खगराज़ छुड़ायो हाथी टेर सुने नाहीं कहूँ अटके | 
“मीरा? के प्रभु गिरधर की तजि मूरख अनतद्धि अठके ॥१४प्श। 


२१३० ब्रजनिधि- ग्रंथावली 


अड़ाना ( इकताला ) 
ठार ठार की प्रीति न कीजे एकही से रस लीजे 
जिय की उमंग कासों कहें सजनी 
लगनि लगी जासों ताहि देखि देखि जीजे॥ १५<॥ 
सारठ ( जत ) 
 ऊधो प्यारे निपट निपीरे याते | 
प्रीति के हाथ लगे नहि' कबहूँ छुछिल फिरत हो ताते॥ 
ब्यावरि-बिथा बाँक कहा जाने जाने लगी सु जाते। 
“सूरदास” प्रभु तुमरे मिलन कूँ ब्याहन गए है। बराते ॥१६०॥ 
जैजेबंती 
साँवरे की दृष्टि माने प्रेम की कटारी है ) 
लागत बिहाल्न भई गारस की सुधि गई 
मनहू में ब्याप्यो प्रेम भई मतवारी है॥ 
चंद तो चकार चाहे दीपक पतंग जारे 
जल्न बिना मरे मीन ऐसी प्रीति प्यारी है। 
सखो मिलि देइ-चारि सुनो री सयानी नारि 
उनकी हैं नीके जानों कुंज को बिहारी हैं | 
मोर के! मुकट माथे छबि गिरधारी है 
माधुरी मूरति पर “मीरा” बलिहारी है ॥ १६१॥ 
किम्रोटी ( तिताल्ा ) 
मदमाती गूज़रि पानी भरे | 
रेसम दी डोर सोने दा गड़ुवा रंग भरी गागर सीस धरे || 
सालूडा सरस कसब को लहँगा पनघट बिना वे। घर न रहै । 
रतन-जटित की नई इंडई* रे और लागी मेतियन की लरे॥१६२॥ 


(१ 2 ईंडई --इडरी, जिसे सिर पर रखकर उसके ऊपर पनिहारिनें घड़ा 
आदि रख लेती हैं । 
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रामकली 
दीन की सहाय करे ही बने | 
प्रही सहाय करे! जब जीए तुम बिन कान गने॥ 
. “स्वारथ के सब कोई साथी दुख में तुमहि कने । 
.. मैं यह जानी 'त्रजनिधि” दुख सब मेरे आज हने ॥१६श॥। 
पूर्वी ख्याल ( इकताला ) 
मे ते थाँरी बेलियाँ री वारी जावाँ । 
थाँ बिन म्हाँनूँ कल ना परे जी विन देख्याँ उकलाबाँ ॥ १६४ ॥ 


चेती गोड़ी ख्याल ( जल्द तिताला ) 
भजि गोबिंद गोबिंद गोपाला | 
देवकी को छैया बलभद्र जी का मैया 
ताल कृष्न कन्हैया दूले नेदलाला॥ १६५॥ 
ईमन ( जत ) 
मे। मन यह आई पकरि मोहन पे बैर लेहों। 
ले भ्रबीर गुलाल मुख माड़ों पाछे तें दोरि जाय अजन देहीं ॥१६६॥ 
हिडाल 
हे री में ते बसंत फाग मनाऊँ अपने पिया को रिक्काऊँ। 
परम रंगीला रंग बनाऊँ भीजूँ और मभिजाऊँ॥ 
बरन बरन के हरवा गूँदि गूँदि पिया के गरे लाऊँ | 
जे! हमसों पिया मुखह बोले फूक्ी अंग न समाऊँ ॥१६७॥ 
इंमन (जत) 
अहो मेरी हरि सो श्राँखें क्लागीं | 
जब तें देख्ये! स्याम साँवश तब ते हैं अनुरागी ॥ 
ध्यान धरे सब दिन बीतत हैं रजनी इकटक ज्ञागी। 
 साँक समेते भार लो भटकत सरस नींद-रस ट्यागी॥ 


४५३२ .. ब्रजनिधि-अंथावली 


जब दरपन ले देखत हों तब अखियाँ रावन छ्ागीं। 
मो का दुख दे जाइ लगी ये “रूप” रहसि से! पागों ॥१६८॥ 
बिहाग ( जत ) । 
रिखि ज ये देोऊ बालक काके ९ 
साँवर-गोर . किसोर सनाहर नेन सिरात* सभा के॥ 
दसरथ नूप रघुबंसी राजा अवधि-पुरी घर ताके। 
“तुलसीदास” सीतल नित इच्च बज्ष ठाकुर आदि सदा के॥ १६<«॥ 
रिखि के संग कुँवर दोड आए छुँवरि जानकी जोग | 
बोलो बाडत दिनकरहि मनावत्त सब मिथित्ञा के ज्ञोग॥ 
बिसमित भयो जनकनृपजू के जो राघेा धनु तोरे। 
जा कछु दान-पुण्य हम कीन्हें बिधि सँजेग यह जोरे॥ 
पानिप्रहन रघुबर सीता को जो जगदीस दिखावबे। 
जीवन-जनम सुफल तब हेंहै “अग्र” अली शुन गावै ॥१७था 
कहे। यह रिखि कान के हैं बीर । 
साँवर-गोर किसोर मनोहर दिन लघु सति गंभीर ॥ 
कहत तपोघन मिथिन्लापति सों यह सुत रघुकुल-राज । 
जग्य काज जाचग्या कीन्ही सरे तुम्हारों काज॥ 
यह सुनि ह॒दे सिरायो जनक का मम ब्रत पूरन करिहें। 
“अग्रदास” नरइंद मान थी बेदेही का बरिहें ॥१७१॥ 
फूलन की माला हाथ, फूली फिरे आली साथ, 
ऊाँकतव भरोखे ठाढ़ी नेदिनी जनक की | 
कुंवर कामल गात को कहे पिता सो बात 
छाड़ि दे यह पन तारन घनऋ की॥ 
“जंददास” प्रभु जानि तोरपो है पिनाक तानि 
बाँस की धनेया जेसे बालक तनक की ॥ १७२ ॥ 
( १ ) सिरात -- शीतल होते हैं । रा 
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सारठ ( चाताल ) 
बोले क्याने राजि यासु । 
उश्नी उभी मिरगानेनी अरज करेबे 
काँइ शुन कीयो यासु थासु ॥ १७३ ॥ 


सारंग ( तिताला ) 

सखी री आज आँगन लागे सुहायो री | 
पावन करन हरन दुख-दंदन 

नंद-नंदन. मेरे आयो री॥ 
आनंद-घन आनंद उपजावन रूप 

रिफावन मन-भावन छवि छायो री। 
“जगन्नाथ” प्रभु अपनि जान मोहे 

बिरह तपत पर नेह को मेह बरसायो री ॥ १७४ ॥ 


खेमाच ख्याल ( तिताल्ला ) 
बोलनु थाँरो भावे राज अनवोलने थाँरे नहीं भावे | 
कर जोरे ठाढ़ी गनेनी थाँ बिन चित उकलानै॥ १७५॥ 


गोड़ मल्तार ख्याज्ञ ( तिताल्ला ) 
तेरी गति ओआंकार लखे काऊ साँइयाँ । 
पत्त में जल घल्न चाहे से करे तुब 
ऐसे आजिज की अरज तुम ताँइयाँ।॥ १७६ ॥ 


खेमाच ख्याज्न ( तिताला ) 
नंदजीरे आजि बधावने छे। 
'गहमह हुई रंग रावजत्न में निरखि नेना सुख पावने छे।॥ 
भाभीजी मरहे थाँरूँ पूछाँ आजिरो द्योस सुहावनो छै | 
“मीरा” के प्रभु गिरवर जनमिया हुवे! मनोरध भावना छे ॥ १७ 


२३४ त्रजनिधि-म्ंथधावली 


कल्िंगड़ा ख्याज्न ( पस्तो ) 
अमी पतित रे दया की करिबा अमी अधम रे दया की करियेो | 
अमी पतित तुमी पतित-पावन दे।उ बानिक बनि रहिबोा ॥१७प)) 


गोड़ मन्नार ख्यात्ञ ( तिताल्ला ) 
स्थाबा म्हारे आज्यो जी थाँरे वारी वारि जावाँ। 
घन गरजे मारत्ञा बोले म्हारे मंदर आज काज जी॥१०सा 


मत्तार ख्यात्ञ ( तिताल्ला ) 
लीने रे दईश्या मेरे चित चोरवा | 
रेन अंधेरी बीज चमके हारे बाल्ला प्रीव लगी वाही ओर वा ॥ १८० 


परज ( तिताल्ला ) 


हेली म्हारी म्हारो थारो मित्र गापाल है। 
मोर मुकुट मकराकृत कुंडल उर बेजंती माल है॥ 
बृ'दाबन की कुंज-गलिन मैं मुरली को सबद रसाल है। 
कृष्न जीवन लछीराम!” के प्रभु प्यारे बिन देख्या बेहाल है ॥१८१॥ 


लागे री नंद-नंदन प्यारो | 
बिमल उदे उड़राज सरद को बंसी बजाय हस्पो प्रान हमारो ॥ 
चेन नहीं सखी मैन बढ़तो है मदनमेहन जू को रूप निहारे | 
“जगन्नाथ” प्रभु जन छबील बलि चीर-हरन के बेन सम्हारो ॥१८शा 


सारठ ख्यात्न ( इकतात्ता ) 
. अरी मेरे नेननि बानि परी री | 
नेद-नेंदन प्रीतम प्रान-प्यारे के सुख निरखन को अरी री ॥ 
मदन-मंत्र बंसी में पढ़िगोा जब की घकित करी री। 
मोहन की चितवनि चित चोरपों तब तें चाह जरी री ॥१प८शा 
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पूर्वी ख्याज्ञ ( तिताला ) 
नेनन में राखे प्यारे साँइ देसवारे हारे 
बाला प्रीत लगी है नेक न करिहो न्यारे। 
तू सिरताज मेरा में वंदी हों तेरी 
तुम बिन कान छघारे॥ १८४ ॥ 


सोरठ ख्यात्ञ ( तितात्ला ) 
क्यों जी हरि कित गए नेना ल्गाय के | 
बंसी बजाय मेरा मन हर ल्ीने नेह कीना बढ़ाय के ॥ 
हमें छाँड़ि कुबज्या संग राचे घसि घसि चंदन ल्‍्याय के। 
“सुरदास” हरि निठुर भए अब मधुपुरी रहे हैं छाय के ॥१८शा 


आसावरी ख्याक्ष ( तितात्ञा ) 
साहिबाजी थाँरे काई जाँणाँ काई' चित आई | 
थाँ बिन म्हाने पलक कल्लपपसी तड़फड़ात मछली 
बिन पाणी द्वोजी सावा जिणनँ यूँ बिसराई॥१८६॥ 


कन्हड़ी ल्याल ( जल्द तिताल्ना ) 
अब जीवन का सब फल्त पायो। 
मोहन रसिक छेल सुंदर पिय आय अचानक दरस दिखायो ॥ 
जे! चित क्वगनि हुती से! भइ री सुफल करपो मन ही को चाये | 
“ब्रजनिधि''स्याम सलोना नागर गुन-मूरति हिय अतिहि सुदायो १८७- 


ख्याल्न 
मेरा बेली यार वे तें कया कीता वे | 
बिन दा्मोंदी वारी वे पाइन परदी 
वामीय्याँ इसक लगाय दिल लीता वे ॥ 
तें क्या कीता वे मेरा बेली यार वे तें क्या कीता वे ॥१८प्त: 


३६ ब्रजनिधि-मं थावल्ी 


वे। लग्या मैडा नेह इन बेपरवाइदे नात्त 
कोइयन बुजदा मेंडाहाल | 
अपने दरद की कोउञ्नन बुजदा 
सुनदा नहीं यार वे झुनदा ॥ 
नहों जग में जोवना जंजाल 
वे. छग्या मेडा नेह॥ १८<॥ 


इमन ख्याल ( जल्द तिताला ) 


तारे संग ना खेलों ना अब रे खेलों ना | 
आँखिमिचावा कहा करों मैं तेरे संग मोरी वे जाने बलाय। 
बारूँ री इन दृतिन का जिन सेनन दियो बताय॥ १४० ॥ 


धनाश्री ( तिताज्ञा ) 


री चलि बेगि छबोली हरि सो खेल्नन फाग। 
'निकस्यो मोहन साँवरो बलि फाग खेलन ब्रज माँ । 
उसड़पो है अबीर गुलाल गगन चढ़ि माने फूली साँक ॥ १॥ 
बाजत ताल्न सदंग काँक डफ कहि न परत कछु बात | 
रंग रंग भीने ग्वाल-बाल॒ सब मानो मदन-बरात ॥ २॥ 
इत ते आई' सब सुंदरि जुरिकरि .करि अपनो ठाठ। 
खेलत नहिं काऊ कान्ह कूँवर सों चाह तिहारी बाठ॥ ३॥ 
बिन राजा दल्न कान काज बत्ति उठिए छाँड़िए ऐड़। 
उमग्या है निधि ज्यों नवज्ञ नेद का रुकी है रावरी मेड ॥ ४ ॥ 
बिहेँसि उठी बृषभान-नंदिनी कर पिचकारी ल्ेत। 
सहि न सकत कोड महा सुभट ज्यों सुनत सबद सँकेत ॥ ४॥ 
आई हैं. रूप-अगाधा राधा छवि बरनी नहिं जाय। 
नवल किसेार अमल चंद मानो मिलती है चंद्रिका आय ॥ ६ ॥ 
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रेल मच्यो ब्रजबीधिनि महियाँ बरखत प्रेम अनंद। 
दमकत भाल गुलाल भरे मनो बंदन भुरके चंद ॥७॥ 
दुरि मुरि भरनि बचावन छबि सो बाढ़यों रंग अपार । 
मैन मुनी सी बोलत डोल्त पग नूपुर ऋनकार ॥ ८।॥। 
अर रंग पिचकारिन भरि भरि छिरकत हरि तन तीय | 
कुटिल कटाछ प्रेम-रंग भरि भरि भरत है पिय की हीय ॥ €॥ 
सिव सनकादिक नारद सारद बोलत जे जे जेत | 
“लंददास” अपने ठाकुर की जी वो बल्लेया लैत ॥१०॥१७१॥ 


होरी (ज्ञव) 


ननदिया होरी खेलन दे । 
कान्हे गरियारे ऊघम पारे अब मोपे रहो न परे॥ 
जा कछ्ु कहो से करिहों ननदिया फागुन मैं जस ले | 
“आनेद-घन” रस भीजि मभिजेहाँ आजि यहैे पन है ॥१<शा 


गोड़ मल्लार ख्याल ( इकतात्ता ) 
या रुत में आत्ली काऊ पीया कूँ मास ल्‍या मिलावे । 
त्यों त्यों गरज गरज बरस बरस अधिक बिरह सताबे ॥१<श! 


कन्हड़ी कार्फ ( तिताल्ा, पंजाबी ) 
जालम बंसी बज्याई हे! मोहना। 
सूतड़ीने साशे नहों देदाँ हो॥ 
इसक लगाय करि क्यों तरसाँदा हो मैडी। 
जिंद दयादे दाहो तू साोण नहीं देदाँ हो ॥ १<४ ॥ 
आसावरी ख्यात्ञ ( तिताल्ा ) 
यो ते ढोत्ो म्हारा छे जीवोजी मारू रंगरो। 
आव पीया मिल चापर खेलाँ पिय पासा घनसारी छे जी ॥१<५॥ 


श्श्प ब्रजनिधि-अंथावली 
बेत 


जे। समा पे गुजरे सा परवाने का वन जाने | 
इस्क की बात मत पूछे उन देडन का मन जाने ॥ १४६॥ 


बिल्लावल्ल ख्यात्न ( तितात्ला ) 
घूंघटवण्या वे तेंडा जार वे सबेयेाहा। 
गोरे गोरे मुख पर साहूडा सोबे 
रेसस ल्ागी कोर वे ॥१€णा। 


खमाच ( तितात्ला ) 
ओलूडी सी आगे राज द्वोजी गाढा मारु थारी | 
अमझाँरा राता माता म्हारे महा 
आजो भुज भर अंग ल्गाजे जी ॥ १<८ ॥ 


कुंज पधारो राज रंग-भरी रैन | 
रंग भरी दुल्हन रस भरे पिया स्थाम-सुंदर सुख देन ॥ १<८< ॥ 


पूर्दी ख्याल ( इकताल्ला ) 
अनोखे ते मेंडी जिद ल्‍याई वे । 
चंद चह्या कु्त आलम वबेखे मे बेखें तुजताँई वे || २०० ॥ 


सरपरदा बिल्लावल्न ख्यात् ( जल्द तिताला ) 
छटकणरेो मोती रूडो महारो ओर बाजू-बंद राजि हो। 
त्तेहड जेहड निरखि “मिहर-तान” बाँही गजरावज्ञ चू डो। ॥२०१॥ 


ननदिया लाय दे सिंगरवा मोरा 
बार बार में करों हूँ निहेरा बीर तेरा हे। 
कुच भुज फरकत अगम जनावन ल्ागे 
कगवा बोले वार जेबन करे अत जोरा हे ॥२०१॥ 


ब्रज़निधि-पद- संग्रह २३८ 


सारंग ख्यात्न ( इकतात्ा ) 
हे ज्यानी कैसें जिय नेत्त होंदा मोरा | 
आसिक हरनी मासूक सिकारी बिरहदा बान मुझे डार ॥२०१३॥ 


सारंग ख्याल ( तिताल्ला ) 
भूल सति जायाोजी अँखियाँ ज्वगा करा | 
तुम घन हम मछली पिय प्यारे नेह मेह बरसावो जी ॥२०श॥ 
सोारठ ख्यात्ञ ( तिताल्ला ) 
हो म्हारा साहिबा वो थे म्हारे डेरे आहो। 
छटपटी पाग गोरे सीस बिराजे हो बाँकी हे। दारडा पिलादे हे! ॥ २०५॥ 


सरपरदा बिल्लावल ख्याज्ञ ( जल्द तितात्ञा ) 


सन भावन वपजावन रंग ऐसे सूरज न पायो । 
जो कछ कहो न कहे मारी सजनी सरफ-रंग सन येहे बर॒भाये। ॥२०६॥ 


मलार गोड़ ख्याल ( जल्द तितात्ा ) 
केसे थीं कटे विरह नहिं जानों री 
अति डरपावनी सावन की रेन प्यारे बिन | 
दादुर मोर पपीहा बोले कायल 
सुनकर पत्ष पल छिन छिन जियरा 
घटे हारे वाला कोन बाहरियाँ ॥ २०७ ॥ 


सारंग ख्यात्न ( इकतात्ञा ) 


सिंता नूँ घूपन ज्ञागे लागत सीरी बयार। 
बादर रे तू छाया करियो सूरज ल्ेहि छिपाय ॥२०८॥ 


२४० ब्रजनिधि-प्रंथावली 


गोड़ मल्लार ख्याल ( जल्द तिताल्ा ) 


छोर ३० ६... 


बादक्ववा की वो देखूंदे बादरवा 
बरस बिरह की दूँदें हियरा रुधेये। 
है काई ऐसा आनि मिलाबे नित उठ पपिह्या टेर सुनावे 
बा देख्याँ मोहें चेन न आँखन मूँदे हे॥ २०७॥ 


| इसन कल्यान 

ऐसे न खेलिए होरी देया मेरी नाजुक बहियाँ मरोर डारी | 

हैं गुरजन दुर निकसी उन गहि मभिजई कंचुकी रंगभर सारी ॥ 

डार गुल्लाल रही दह॒ग मींडत उन औसर भर लई अकवारी। 
४दया सखी ”सब बिध करि ब्याकुज्ञ कह न सकत तेोसो लाजकीमारी २१० 


कामाद 
मेरा अभ्रब कैसे निकसन है। दइया होरी खेले कान्हइया | 
या मारग हे के हों निकसी मेरे छीन लिये दहिया दइया ॥ 
सासरे जाऊँ ते। सास रीसिहै पीहर जाएँ खिजे मइया। 
इत डर उत डर भूल गरी संग मोहन न्ाचोंगी ताथेइया ॥ 
ब्रजमोहन पिय सौोंह तिहारी भीज गई मेरी पाँवरिया | 
“आनंद-घन”” की कैसे के भीजे ओढ़ रहे कारी कामरिया ॥२११॥ 


आसावरी 
गूजरि जाबनमाती हो हो हा कहि बोले । 
नेनन सेनन बेनन गारी बतियाँ गढ़ गढ़ छोले॥ 


वह लगवार जान गिरघर के गोहन ल्ागी डोलै। 
गँठजारे की गाँठ धीरज प्रभु भकुआ होय से खोले ॥२१२॥ 
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पूर्वी 
एरी तेरी अगिया पर डारी किन मूठों। 
दरक गई कुच कोर दिखावत ऐसी अनूप अनूठो ॥| २१३॥ 
कन्हड़ी ( तिताल्ला ) 
अलक लड़ी राजत अल्बेली | 
भुज जारे पिय छैज् छवीले! रसक रसीलो लाड़ गद्देली। 
हेरि फेरि कर-कमल फिरावत गावत सहचरि संग नवेली ॥ 
(जे श्री) “रूपलाल?” हित ललित त्रिभंगी प्रगठ प्रकासत आरनद-वेली २१४ 
खेमाच ख्यात्न ( तिताल्ला ) 
राज बोले वो म्हारँ बोलबो | 
मे तो थाँरी दासी साहिबा दिल्लदी बाताँ म्हासू खालबोा ॥॥२१५॥ 
से।रठ ख्याल ( धीमा तिताला ) 
प्यारी ज्ञागे थाँरी आन सिपाहीडा थाँ रे म्हाने चाव मिल्लन रो। 
सिल़्नन करो कब वो दिन होसी अपने! आजिज जान ||२१६॥ 
हमीर ( छरी ) 
ऐरी माई रेंगीले लाल ने मेरे मन हर लीने! रंग से रंग मिल्ाया। 
रंग रगीली सेज बनाई रंग रैंगीले पिय पाया २१० 
इमन ( तिताला ) 
नेक सारी मानो जू हम जो कहत तुमसू ये बतिया। 
तिहारे ख्याल में रहत अदा रंग आओ लगाओ। उनके छतिया ॥|२ १८॥॥ 
इमन 
अऑधियारी रात री पिया पिया बोल्दी पपीहरा। 
कैसे रहूँ. बिन पी रहिलो न जाय एक छिनवा॥ 
घन गरजे और चतुरमास इन अऔंखियन निस-दिन भर लाय | 
याहु रे सँदेसवा जान सुजान पीयरवा पे कोड ले जाय ॥२१०। 
१६ 


२४२ ब्रजनिधि-अंथावली 
पूर्वी ( इकतात्ञां ) 
ब्रज के निवासी हो रे कान्हा । 

चितवन में तुम मन हर लीने बिन दामों भई दासी ॥२२०॥ 
इमन ( तितात्ा ) 


दिल्ल ने तुम्ते क्या किया सारी अपने हाथों खेाई । 
नाहक फिकर का किए अब क्या होवे 
इस दुनिया के बिच अपना नहीं कोई ॥ २२१॥ 


इमन ( चोतात्ष ) 


होनी थी जो हो चुकी अब क्या होवे | 
श्रब॒बेतते बिच चुपही खासा नाहऊ अपना क्यों श्रापा खेबे ॥२२श॥। 


असावरी ख्याल ( तितातल्ा ) 


म्हाँरी सुधि लीजाजी राजाज्ञी म्हाने चाहोदछे ते। 
महे तेथारी दासी साहिबा जनम जनम की दरस मया करि दीजोजी २२३ 


बिल्लावल सरपरदा ख्याल ( जल्द तिताल्ा ) 


कर सुकर बंगरी मोरी मुरकानी मोरी मा। 
ऐसी रो लंगरवा ढीठ महरबान दसन दमक अर 
दामिनी सी कोंधे गुन रस से! बिकानी मोरी मा॥२२छ॥। 


केदारा ख्यात्न ( ज्रद तिताला ) 


अबहुँ न्‍्यारी नहिं होत सुंदर-स्याम लगी रहौं तिहारे चरननि। 
निस-दिन सुमरन ध्यान रहत मे।हि तिहारो दरस मेरे नैननि ॥२२५४॥ 
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इमन ( तिताल्ा ) 
हाँ वा ढोारी लगाय कित जाँदा। 
हाँ. वे ढारी लगाय कि जाँदा॥ 
दुर दुर ज्ञाँदा वारी नीडे नहीं आँवदा। 
सुड॒ सुड मुड मुसकावदाँ ॥ २२६ ॥ 


धनाश्री ख्याल ( जल्द तिताला ) 
माही तेंडी यादि लगी हो कृष्न 
देंदा दीदार कीनी निहाल। 
हों जमुना-जल भरन जात ही भनक परी 
स्वनन में बेन बजावे गावे ख्याल ॥ २२७ ॥ 


खंमाच ख्याल ( जल्द तितात्ा ) 
राज़ रे म्हाँसूँ बोला क्‍यों नंरे। 
क्यों ते ते चूक पड़ी म्हाँसू बोलो नें 
गुमानीडा हँसि करि घूँघठ खोलो रे॥ २२८ ॥ 


केदारा ख्याज्न ( जल्द तितात्ा ) 
यीयरवा हो बार बार डारी बार बार डारी हों ते न्यारो ना | 
रंग-रस बाता मोसों करत हो आप ही प्रीति बिप्तारी ॥२२०। 


सारठ 

सगा-नेणी मारुणोरा कंत कठे रुति माणी हो राजि। 

महे ऊभी थाँरी बाठरी जाबाँ लठकत चाल पिछाँणी ॥२३०॥ 
पूर्वी 

पिय मोरेो कह्मयों नहिं माने बदी या तोरी। 

जान सुज्ञान सबै बिधि सुंदर जानी बूफ्मी ऐसी ठान॥ २३१॥ 


२४४७ त्रजनिधि-अंधावली 


हमीर 

तिहारी कान टेव परी बरज्यो नहि' मानही । 

सुधर चतुर मारे बल्तलमा गहि बहियाँ भरी जु॥ 

नेक न करत कुल की कानिहूँ तिहारे जी । 

ये डरी बरन ननदिया बरी जु॥ २३२ ॥| 

बिहाग ( रास ) 

रास रच्यो नंदल्लाला, लीने संग सकत ब्रज-बाला | 
अद्भुत मंडल कीने, अति कल गान सरस स्वर लीने।| 
छ्ीने सरस खर राग-रंजित बीच मुरती-धुनि कढ़ी ! 
होन लाग्याो नृत्य बहुबिध नूपुरन-घुनि नभ चढ़ी॥ 
हतल्चत कुंडल खुलत बेनी भूत मोतिन-माला | 
धरत पग॒ डग-मग बिबस रस रास रच्यो नंदलाला || 
चित हाव भावन लूटे, अभिनपट्ट मैाहन सर छूटे । 
ललित ग्रीव भुज मेलत, कबहुँक अकमाल भर भेलत ॥| 
भेल्त जु भरि भरि अक निर्सकन मगन प्रेमानंद में । 
चारु चुंबन अरु उगारह धरत त्रिय मुख-चंद मैं ॥ 
उड़त अंचल प्रगट कुच बर ग्रंथि कटिप० छाटे। 
बढ़पो रंग सु अंग अंग चित हाव-भावन लूटे ॥ 
पगन गति काठुक मचे, कटि मुरि मुरि मुरि झदु यो लचे 
सिथिन्न किकिणी सोहे नी ओह जम पर । 
तापर मुकुट-छटकनि मटकि पग गति धरन की। 
भँंवर भरहरे चहुँ दिसि पोत-पठ फरहरन की॥ 
गिरपो लखि मनसथ सुर ले भजी रति मुख मधु अचे | 
नचत मनमोहन त्रिभंगी पगन-गति कातुक मचे ॥ 
बृ'दाबन सेाभा बढ़पो, तापर ब्योम विमानन सं मढ़यो । 
टुंढुभी देव बजावें, फ़ूलन ऑजुली बहु बरखावें।॥ 


ब््क्क्त्डा 
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बरखें जु फूलनि-अजुज्ञी बहु अमरगन कौतुक पगे | 
बिबस अकनि निज बधू हिय निरखि मनमथ-सर ल्गे॥ 
है गए घिरचर सुचरधिर सरद पूरन ससि चढ़पी । 
“दास नागर” रास औसर बृ दाबन से।सा बढ़पो ॥ २३३॥ 


परज रास ( फिरता तिताला ) 


मेोहत मदन त्रिभंगी, मोहे मन सुनरंगी। 
मोहे मन सुगुन प्रगठ परमानंद गुन गंभीर गोपाला | 
सीस क्रीट स्रवनन में कुंडल उर मंडित बनम्राल्ा ॥| 
पीतांबर तन घात बिचित्र करि कंकनी कटि चंगी | 
नख सन चरन तरन सरसीरबव मोहन मदन त्रिभंगी ॥ 
मोहन बेन बजावे, इहे रव नार बुल्लावे। 
आइ ब्रजननारि सुनत बंघी-रव ग्ृहपन बंद बिसारे। 
दरसन सदन-गापाल मनोहर सनसिज ताप निवारे ॥ 
हरखत बदन बंक अवलेकत सरस मधुर धुनि गावे । 
सधमें स्थाम समान अधर घर मेहन बेन बज्ञावे ॥ 
रास रच्ये! बन साहों, विमल कलपतर छाहों। 
बिमल कलपतर तीर सु पेसल्न सरद-रैनि बर-चंदा । 
सीतल्ल-मंद-सुर्गंध पान बहै जहँ खेल्त नंद-नंदा॥ 
अद्भुत ताज सदंग म्हेवर किंकिनि सबद कराहीं। 
जमुना-पुलिन रसिक रस-सागर रास रच्ये। बन माहों।| 
देखत मधुकर केली, मोहे खग म्रग बेली | 
मोहे सग-दहन सहित सर सुंदर प्रेम-मगन पट छोटे । 
जलड़गन चकित थकित ससि-मंडल के[टि मइन सन लूट ॥ 
अधर-पान परिरंभन अति रस आनैंद-प्रगन सहेली | 
“हित हरिबंत? रसिक सुख पावत देखत मधु रर केश्ी॥२३श॥ 


९४६ 


त्रजनिधि-ग्रंथावल्ी 


फुटकर पद. 


प्यारे लञालन ऐसे न खेलिये होरी । 
छल्ल-बल करि जैसे हू तैसे मुख लपटाई ले रारी ॥ 
कान टेव यहै सबके देखत प्रेरी तुम बहियाँ मरोरी। 
नित-प्रति आनि अरत है लंगर ही। करि पाई कहा भोरी॥ 
सुनि पादंगे गुरजन मेरे उघरेगी दिन दिन की चोरी। 
कृष्न जीवनि लछीराम?' के प्रभु प्यारे बहुरि न आऊँ इह्दि श्रारी २३४ 
कैसे खेलिये होरी साँवरे से । द 
ले ले अबीर-गुल्ञाल मुठिन भरि झुख मीड़त बरजोरी ॥ 
चेवा चंदन श्ौर अरगजा केसरि भरी है कमोरी। 
ऐसे लेँगर बरब्या नहि' माने गारी रंग में बोरी॥ 
अपने मन्त में चतुर कहावत शओ्लरन से कहे भोरी। 
साँवरी सखी अंजन दे छाड़े जो कहे कुँवर किसेारी ॥२३६॥ 
में तो पाप जु अति ही कीने । 
गिनत न आधे संख्या इनकी सब कमेन सों हों में हीने ॥ 
अब ते नाहि' आसरो मेकी कृपा तुम्हारी से ही जीने । 
अब ते यहे करो तुम 'त्रजनिधि” मेकी स्याम रंग मैं भीने॥२३णज॥। 


ठुम बिन नाहिं ठिकानों मोकी | 
भवसागर मैं टुम ही सब हो मे! तारत जार नहि' तेकी ॥| 
अब ते कष्ट बहुत मैं पायों तातें सरन तिहारे आरयों। 
“ब्रजनिधि” तुम्हरी ओर निहारों मेरे कष्ट सबे कट टारी ॥२१प 


मन ते नाहीं धीर घरे। 
बिपति-बिदारन गिरधर तुम है टुमही सें सब काज सरे॥ 
झब सुधि बंगि लेहु तुम मेरी तुम बिन सुख को कौन करे । 
“ज्रजनिधि” ठुम सब आरँद करिहा, सब दुख मेरे ऋटहि दरी॥२३॥ 


ब्रजनिधि-पद-संग्रह २छछ 


मेरे पापन को है नाहीं ओर । 
जो मेरे कहूँ पापनि गिनिहै तो मोको कहूँ नाहिन ठार ॥ 
आछे कर्म नाहि' हैं मोम खेोटे कमे भरे हैं कोर । 
“बजनिधि” पीर हरोगे मेरी तुमही सों है जार ॥२४०॥ 


अब झट गोबिंद करो सहाय | 
आग्या सा में काम किये। है काज करे! अब दुखहि बिल्लाय || 
गरीबनवाज कहाइ बिरद अब गज़ की सहाय करी ज्यों जाय | 
में दुख पाऊँ अब हे 'त्रजनिधि” तेरे चरन खरन मैं आय ॥२४ श॥ 


चित ते अति ही कुटिल जु पापी । 
गोबिंद सो सिर स्वामी पायो तिसना नाहिन धापी॥ 
मद-मगरुरी में अति माता मन को नाहिन साफी। 
“ब्रज़निधि”? चरन तिहारे चित दे येह्दी सबमें काफी ॥२४२॥ 


मोसीा रे अपनी सी जे करोगे। 
मेरी कानि नहीं जाबाोगे दीन-उधारनि चित्त घरोगे॥ 
अधम-उधारनि बिरद पायके अधमन के सब दुःख हरोगे | 
ठुम बिन सोकी नाहिं ठिकाने “ब्रजनिधि” सबही काज सरोगे २७३ 


माोहि दीन ज्ञान अपनायो | 
अपनी ओर निहारि साँवरे करे जु अपने मन को भायो ॥ 
पाइ आग्या काज़ कियो में ताही पर चित धीरज लायो। 
भाई आग्या साँच करे अब मेरे “ब्रजनिधि” चरनन को साये। ॥२७७॥ 


के 


नेनाँ - मूरनि मानि रही समम्काय। 
जिहि जिहि छैल चिकनिया तहि दुरि जाय॥ १॥ 


बश्ष्ट्प 


ब्रजनिधि-प्रंथावल्नो 


इन मैननि के आगे भईनकवानि | 
मेहन-मुख निरखन की परि गई बानि॥ २॥ 
चखनि चवायनि कीयो कुटंब से बरु। 

नर नारी मुख जारे घर घर घरु॥३॥ 
रूप-सुधासरस पीए भरए महमंत | 
“कल्यान” के प्रभू बसि कीन कमत्ला-कंत॥ ४॥२४५॥ 


इति श्रीमन्‍्महाराजाधिराज महाराज राजेंद्र श्रो 
सवाई प्रतापसिहदेव-विरचित॑ ब्रजननिधि- 
पद-संग्रह संपूर्णम्‌ शुभस्त्‌ 


( २२ ) हरि-पद-सेग्रह 
फिंम्फाटी 
बाजत रंग बधाई भान घर, बाजत रंग बधाई। 
पिय-सन-हरनी चंपक-बरनी कीरति कन्या जाई॥ 
. आनँद भये सकल त्रज्-संडल से सुख कह्यो न जाई। 
किसेारी बदन-चंद-छवि निरखत भई बंसी सनभाई॥ १॥ 


बधाई हो। बाजत श्रो वृषभान के | 
कुँवरि भई कीरति रानी के पाई निधि बहु दान के ॥ 
नौबत बाजे घन ज्यों गाजे सुख भयो सकल सुजञान के । 
अली किसेारी लखि सुख बाढ़यो बंसी अल्ि प्रिय प्रान के॥ २॥ 


प्रज 

म्हारी हेली हे तीजदिहा डोर लियाँवणों 

कुंवरि लड़ेतीण ट्योहार ॥ देक ॥ 
हेल्ी हे कुंज-सदन गह-मह मची हो रह्या मंगलचार । 
कालिंदी रे तीराँ चालाो रूडा सजि सिंगार॥ 
हेली हे कर्पबृच्तरी डालरे भूले रच्यो। है संवार | 
हेली है कंचन मणि नग मेतियाँ लड़ लूबा अंगयार | 
रायजादी बृषभाव री ऋते रूप उडदार। 
भुलञावे रसियो छेल पिय “बत्रजनिधि” रंग रिक्रतवार ॥ ३ ॥ 


हिंडोरे क्रूलन आई छबवबि-निधि कुँवरि किसोरी । 
जमुनाज्ञीर भीर जुवबतिन की लत्तितादिक चहूँ ओरी। 
ले मचकी निरखत अगछेयाँ दमऋत बहियाँ गारी॥ 
क्रोंटा मिस हिय हुललसत“ब्रजनिधि” पद परसत बरजेरी ॥ ७ ॥ 


२४० ब्रजनिधि-प्ंथावलो 


हिंडारे कूल लाड़िली रसियो कंत झुत्ावै | 
निरखि निरखि नख-सिख सुंदरता हरखि हरखि गुन गावे ॥ 
सौंधे भीनो री अंग परसत मन माहों लक्तनचावे। 
रसिया चतुर-सिराोमनि “ब्रज़निधि” गाइ मत्तार रिक्कावे ॥ ५॥| 


सेारठ 
आज हिंडारे हेली रंग बरसे | 
भूलें श्री बृषभान-किसोरी सुंदरता सरसे॥- 
धन्य भाग अलुराग पीय को छू सुहाग दरसे। 
मोटा के मिस ब्िजनिधि” नेही* प्रिया-अंग परसे।| ६ ॥ 


आज की झ्ूलन पर हों वारी । 
भूलत चंपक-बरनी राधा झुलवत स्याम बिहारी ॥ 
मुरण बजावति सखी बिसाखा गावति अलि ललिता री | 
यह घुख निरखि महत्त के “त्रजनिधि” अँखिया टरत न टारी ।णा 
साजि सिंगार शुन्-आगरी नागरी 
मिलि सबहिं कुंवरि सँग तीज खेल्लन च्नीं। 
दामिनी सी ज्सत हँसत गज्ञ-गामिनी 
जूथ जूथनि मनो कनक-पंकज-कल्ली || 
अलिन के साथ गहे हाथ मधि लाड़िती 
चल्षत सोमित भई भानपुर की गल्ली । 
सुरंग तन चीर उर रुरत हारावज्ञी 
विविध भूषन सजे भाँति भाँतिन भक्वी ॥ 
मनेाहर तीर सधि बाग कूल रचे 
तहाँ फ्रूलति ललित भानु नूप की लत्ती । 
(१ ) नेही > प्रेमी । 


हरि-पद-संग्रह २५१ 
सधुर घनघार पिक मोर चातक सार 
करत अति गान बहु तान रस की रज्ी ॥ 
हरित बनभूमि रहे कूमि भूमि ज्तन पर 
जहाँ खेल्नति प्रिया निज बिहार-स्थली | 
तहाँ देखत दूरि दूरि परम आनंद भरे 
नाह तब्रजनिधि”? सकत् चाह मन को फल्ली ॥ ८ ।॥। 
ऋलन चालो हे | 
सहदेल्याँ मित्रि भानोसर री तीर लड़ेती हींशे घाल्‍यो हे।॥ 
सारद सी रति सी रंभा सी सबनन गोरी हे। 
ज्याँरे बिच लसे सधि नाइक कवर किसोारी हे॥ 
स्थामाजी रो बाग सुहायो ज्ञागे सब सुख सरसे हे। 
सेोहे धण चंगी बसन सुरंगी छबि घन बरसे हे॥ 
चातक मोर रसभर्रा बोलें देखण चालो हे। 
स्याम-घदा जल्ल भरि भरि उसड़ी घुमड़ी स्रोभा हे॥ 
गावें गीत मनोहर लूहर सब मिलि कूलें हे। 
“ब्रजनिधि?? प्यारे दूरि छबि देखे हिए अति फूले हे ॥ <॥ 
से।रठ 
हला रे गोरी सी किसोारी म्हारो हियड़ो हसो। 
बड़भागाँ देखी त्रज री निधि रूलणि मैं सुधि-बुधि बिसरपो ॥ 
रूड़ी अंग लसे सिर जूड़ी चूड़ी रंग अनूप भरप्रो। 
9 गणियाँला नेना उर बेध्यो। कॉकणि मैं कामणि यो करपो ॥१०॥ 
रंग्यो मनभावती के रंग । 
नयन भृए मेरे रूप-लालची नेक न छाँड्त संग ॥ 
बिन देखे छिनहू न सुहावे निरखि भई मति पंग। 
बसी रहे उर नित प्यारी की “ब्रजनिधि”? छबि अँग अंग ॥११॥ 


श४३२ 


त्रजनिधि-प्रंथावली 
कवित्त 

करुना-निधान कान्ह मेरे प्रभु ध्यान-घन, 

खबरे भरोसे माहि' डर ना खरे सो है। 
घर जायो दास, आस साँवरे गुबिंदजू की, 

प्रभु की प्रसादी नित्य पावत परोासो है॥ 
संकट-हरन सुद-मंगल्-करन साथी, 

बिरुद-बैँघावन सहाय करी सौ सो है। 
करिहेँ सहाय करि आए हैं सदा ही मेरे, 

अब सब भाँति “त्रजनिधि” को भरासी है ।। १२॥ 


दीनबंधु दीनानाथ हाथ है तिहारे सब, 

महा-रन-घधीर यह रावरेो ही राज्ञ है। 
महा-सेच-सागर अथाह में परपो है नर, 

पावत न पार तन जाज़री' जहाज है॥ 
स्वारथ के साथी सब हाथी ज्यों बिसारि गए, 

ऐसे ही मिलये। है आय सकल समाज है । 
हेरि सब ओर एक सरन गही है तेरी, 

मेरी सब भाँति 'त्ज़निधि” ही को लाज है | १३ ॥ 


सवेया 


मान करे हमसों मन में ते 

हम परि पाइ हँसाइ मनाइबे । 
देखे न देखे दया करि प्यारे 

हमें निज नयन सुखे सरसाइबो ॥ 


( १ ) जाजरी ८ जजर । 


हरि-पद-संग्रह २१५३ 


जो अनवोले रहे! हमें बोलिबोा 
चाह करी न करो हम चाहिबो। 
मानो न मानो हमें यह नेम नयो 
नित नेह को नाते निबाहिबा।॥ १४॥ 


कोड ध्यान में ब्रह्म लखेा सु लखा 

भय मानि सहा-भव-सिधु गंभीर के | 
मेहि न आवत नाक नचाइवो 

रेकिबे छोड़िबो प्रान-समीर को॥ 
कानन में मकराकृत कुंडल 

खेलनहार कलिंद के तोर को। 
जानत हाँ हिय माँक वहे 

नंदगाँव का छाोहरा नंद अहीर का ॥ १५॥ 


छ्प्पे 
श्री जयसिंह महीप कर सबही मनभाए | 
अपनाए त्रजनाथ सुजस चहुँ ओर बढ़ाए | 
तिहि दें सत-गुद कृपा आप मोपे सब कीनी | 
प्रतिपालत सब भाँति उच्च बहु पदबी दीनी॥ 
यह बिमल बंस रघुनाथ का पाल्तत सोइ बिरदावली | 
श्रो माधवेस-सुत भक्ति-निधि नृप प्रताप विक्रम बच्ची ॥१६ा।| 


कवित्त 
झेबरीष नृप जेसे नवधा ही भक्ति भावें, 
, नेह के निबाह की लगनि जिय नीकी है। 
नुप जयसाह जू को भावना सुफल करी, | 
जाने श्री गुबिंद जू की जीवनी सु जी की है ॥ 


२५७ ब्रजनिधि-मंथावतो 


हरि-गुरु-सेवा में सुजान प्रथीराज जू यों, 
सबही की पाोख बानी सुनत अमी की है| 
सब विधि ज्ञान-सनमान में निपुन ऐसे, 
कुल में प्रताप जू का ज्ञान सब ही की है॥ १७॥ 
नेनन को लाभ नीके पाये है निरखि छबि, 
धन्य स्थामा-स्याम मेरी किया सनभायी है । 
प्रजा के जिवावन को नेह-सरसावन के, 
सब-मन-भावन का दरसन पायो है॥ 
सदन सदन मैं उछाह की बधाई बाजे, 
घर घर नगर माहि सुख सरसायो है। 
कहे “हितकारी” कृपा कीनी है बिहारी यह, 
मंगल का दिवस भल्ते ही आज आये है ॥ १८॥ 
सबेया 
दीनदयाल सुनो चित दे बिनती सुभविंतक है जु तिहारी। 
जाहि कृपा करिके अपनावत ताहि कहूँ पत्चह न बिसारी ॥ 
सेच महा इक ग्राह अ्स्यों सनही गज़राज लहै दुख भारो। 
हाथी के हाथ गद्यो जिद हाथ, गहटे “ ब्रज भरी निधि” हाथ हमारा॥१<८॥ 
कवित्त 
बालक कुलंग के सुरति हिते बड़े हेत, 
वह देस देसन चुगनि जात चारी है। 
काछि बीछू अंडा रेनुका में नीर-तार घरें 
वह जल माहि तिन्हें सुरति सहारे है ॥ 
सुरभी हू बन में चरन परबस जात, 
सुरति यहै ही मेरा खरिक लवारो है। 
कृपा की सुदृष्टि ल्ोंह्दी छिन छिन सुधि लेबी।, 
. रावरी सुरति द्वी तें पोरुख हमारो है॥ २० ॥ 


हरि-पद-संग्रह श्श्प््‌ 
' सबेया 
मीन की जीवनि ज्यों जल्न है, 
वह नीर से साँचे। पतित्रत पारे | 
दीन पपेया के ज्यों घन ही गति, 
स्वाति ही का निसिल्योत्त सम्हारे॥ 
भक्तन के भगवंत हितू जिमि, 
गाबिंदजू का छिनो न बिसारे | 
त्योंही हमें गति एक यही, 
“ब्रज्ञ की निधि” जोवन-प्रान हमारे ॥ २१ ॥ 


गजल 


जहाँ काई दर्द न बूक्के तहाँ फर्याद क्‍या कीजे। 
रहा लग जिसके दामन से तिसे कहे याद क्या कीजे ॥ 
जु महरम दिल का हो! करके रुखाई दे ते! क्‍या कीजे। 
वह “ब्रज की निधि” कहा करके न व्रज-रज दे ते क्या कीजे॥२र॥। 


सवबेया 


सुंदर केलि लड़ेती किसार की 
नेह मेरी सुनि प्रेम बढ़ाइहों । 
ऋष्त-कथा मन की हरनी कहे 
से सुनिके ख्रवनाम्रत प्याइहों।॥ 
हेके अनन्य गह्यो सरने चित, 
या घर का नित दास कहाइहों। 
पावन सुंदर चारू उदार, 
किसेरी अल्ली हू खदा गुन गाइहों ॥ २३ ॥ 


२५६ ब्रजनिधि-मंथावली 


कवित्त - 

साफ फूल बीनन का चली है कूँवरि राधे, 

साथ लिए साथनि सहेलिन के संगम | 
रूप की घटा सी सब बीनें फूल बेलिन के, 

छबि की तरंग बहु बाढ़ी अंग अंग में ॥ 
“ब्रज॒निधि!? प्यारे तहाँ आय अवलेकि से|भा, 

करिके सखी के रूप मिल्ले स्थामा संग में | 
जाय बरसाने मिल्लि कुवरि सो साँकि पूजि, 

पूजे मन-काम निसि रसमे रस-रंग में | २४॥ 


सवेया 

भानु-कुमारी सखीन को संग दो, 

साँकि की बीनन फूल चली | 
नव चंपक जाय जुही रस माल्षती, 

बीनत फूल भबीन कली ॥ 
छबि-माधुरी चारु ली की निहारि, 

भरो है जला तहाँ स्याम अली | 
मिलि साँम्षि को पूजि सबे निसि में 

“ब्रज्ञ की निधि? की मन-चाह फज्ञी ॥ २५॥ 


कवित्त 
कीरति-कुमारि तुम बड़ी रिक्वारि निजञ्ञ, 
बिरद्‌ बिचारि बिरदावली बढ़ाइही। 
परम दयाक्ष सरनागत की पालछ्ष तुम, 
होय के कपाल जन-पोर कब पाइहै। ॥ 
रावरो उपास बिसवास अस लाड़लो की, .. 
श्र को न जानों यह नीके चित लाइही | 
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दीजे बनबास जिय बाढ़े ज्यों हुलास अब, 
कँँवरि किसारी मोहि कब अपनाइहा ॥ २६ ॥ 


रेखता 


प्यारे तुम्हारी चाल बड़ी अजब अनूठी, 
हमसे बनाओ्रे! बातें बस हूँठी ऑूँठी। 
चाकरी तुम्हारी यह तुम्हें ही बने कहते, 
हों कुछ व चल्ती हों चाल अपूठी ॥ 
हरचंद बात बनी कैसे में एक न माने , 
निज दस्त में संभाला, यह किसकी अगूठी । 
इस शब कहाँ रहे थे से साँच बताओ, 
लूटी थी खूबी किसकी पिया भर भर मूठा ॥ 
सुनकर दिया जवाब बिहँसि “ब्रजनिधि” प्यारे, 
मुझको ते प्यारी एक तू ही क्‍यों अब रूठी ॥ २७॥॥ 


कवित्त 


सेमित उदार ब्रजनाथ तहँ सुख-कंद, 

सदा चल्ि आई कुल्न-कीरति अनूप हैं। 
राघा-पद-अबुज॒ को सरन अनूप नित, 

नैननि मैं निस-दिन बसे ब्ज्ञ-भूष हैं।॥ 
बरनत बानी मानों करत अमी की चृष्टि, 

परम धरम-सय जंत्रिन के जूप हैं। 
भव-निधि-तारन कै भट्ट जगन्नाथ भए, 

इहि कल्ि माहि' सुक मुनि के खरूप हैं॥ २८ ॥ 


१७ 


रैबुप 


ब्रज निधि-म्ंथावली 


सवैया 

आझास यहै जिय ल्ागि रही, 

मोहि दासी करे निज कुंज-थली की । 
रैनि-दिना बसिके बन-राज मैं, 

सेवा करों बृषभानु-छत्तो की॥ 
साथनि है ललिता गहे हाथनि, 

केलि लछखां कब रंग रली की। 
रावरे! रूप कबे दरसाइही, 

जीवनि-मूरि किसोरी अली की॥ २७॥ 


कवित्त 


बिछ॒ुरे जबे हे तब मिल्लनन-उमाहो रहो, 
मिल्ले तबे बानी को जु अमी-रस पीजिए | 
प्रेम भरे गावत गुपाल का सुजस जब, 
तब मन सोद भरि सुन्ति सुनि जीजिए ॥ 
पावन ही होत ग़ुन बरनें तिहारे जब, 
रसना सा प्रभु को पुनीत नाम लीजिए | 
अखियाँ हमारिन के यहै लोभ ज्ञाग्यो रहै, 
रावरो बदन- द देखबे! ही कीजिए ॥ ३० ॥ 


सर्वेया सिंहावलोकन 


होरी सबे यक ठारी भट्ट रस-फाग की लाग क्वगी नव गोरी । 
गारी गुल्लाल॒ लिए भरि गोद, धरी भरि केसरि रंग कमेररी ॥ 
मारी मुरे नहीं दोरी फिरे गुनवारे गुपात् के रंग में बारी । 
बारी सी हेके लगी रस ढोरी मची “ब्रज की निधि” से रस होरी॥३१॥ 
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कवित्त 
तप के तपे का फल हरि तुम राज़ देत, 
दान के दिए तें देव संपति अपार हो। 
जाप के करे तें सुख स्वर्ग के श्नेक देत, 
पाप के किए तें देत बिबिध बिकार है। ॥ 
जाग के किए तें मन-इन्द्रिन की बिजय देत, 
ज्ञान के किए तें देत मोक्ष निरधार हो । 
ऐसे निज करनी सं जु हों हो तरि जाऊँगे, 
(तै।)) हैं ही करतार तुम नाहीं करतार है। ॥ ३२ ॥ 


सवैया 


बाँचिए सेवक की अर्ज़ों अब कीजे कृपा मरजी लखि पी की । 
जानत हो सब के मन की सुनी बानि यहे बृषभान-लली की ॥ 
आपस यहे बसि साथ सखीन के स्वामिनि-सेवा करें विधि नीकी | 
है करुना-निधि देखि दस! पुरवा अभिन्नाख किसारी अज्ञी की॥१शा 


दाहा 


कुँवरि किसेारी अली की, पुरवा यह अमभिलाख | 
बास देहु बनराज में, लख बंसी की साख ॥ ३४॥ 


कवित्त 


परम बिचच्छन दयाल है लत्लित अली, 
. निकट निवासिनी है| गार-स्थाम-जोरी से । 

कृपा की निधान जन-सन-प्रिय बंसी अलि, 
मेरी दीन दसा गुजरेहै। कब गोरी सों ॥ 


२६० 


ब्रजनिधि-ग्रंथावतली 


से।च न खरे से मोहि रावरो भरोस्तो उठि, 

मेरी हु बिनय सुनि लेहु देड ओरी सो | 
जुगत्न-स्वरूप देखिये का अकुल्ात नेन, 

कब थों मिलेहे मोहि कैंवरि किसेःरी से ॥| ३४ ॥ 


सीतल्ल सुगंध मंद मधुर समीर बहे, 
काकिल अलापे अलि करत गुँजार को। 
तरनि-तनू जा-तीर फूल्ये! बनराज वहाँ, 
खड़े स्थामा-स्याम गह्े कदम की डार को ॥ 
रंग भरी रागनि अल्ापें ललितादि अली, 
जानति सबे ही रुचि प्रीतम के प्यार का । 
जानि अमभिल्लाख हिये भाँति भाँति साज लिए, क्‍ 
आयो रितुराज “त्रजनिधि” के बिहार को ॥ ३६ पे 


सवेयां 


जिहिं कायिक बाचिक मानस तें, 
गद्यो कीरति-नंदिनि का सरनो। 
रस-लीला बिहार उदार अपार, 
तिन्‍्हें नित नेह भरे बरनो। 
नव गोरी अनूपम अद्भुत जारी, 
किसोरी को ध्यान संदा धरनों || 
नित आस उपास यहै जिनके, 
तिनकी अब झौर कहा करनो।॥ ३१७ ॥ 


गाइईीं प्यारी को नित्य बिहार, 
बिहारी के भावुक दास कहाइहें। 
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हाय हों जानि श्रजान भयौ, 
अब ते मनमोहन से चित लाइहों॥ 
लाइहों अच्छ,  चाज भरे, 
| गुन-गावन को ल्हि नीकझो उपाइ हों। 
पाइहों या तन को फछ्ञ मैं, 
“ब्रज्ञ की निधि? स्याम सो नेह लगाइहों ॥३८॥ 


छ्प्पे 


सुंदर बदन गुबिंदबंद का निरखत नीडभे। 

दिन दिन दूने नेम प्रेम बढ़वार सु जी का ॥ 

रसना से रसमयी जुगल-जस बरनत बानी । 

बिमल भक्ति बढ़वार कान पे जाव बखानी ॥ 
हिय लगन लगाई साँवरे लतित त्रिभंगी ज्ञाल सो । 
गुननिधि प्रताप महिपाल की में रीकपो इद्धि चाल सो ॥३०॥ 


कवित्त 


आनंद सुमंगल हरख नित होउ नए, 
सुभ हरि-भक्ति का सुपंथ गहिबा करो। 

रतन-मेंडार सुख-संपति करी सु बाजि, 
ऐसे सुख-साज़ तें अनेक लहिबा करो॥ 

बेद अरू सकल पुराननि को सार ऐसे, 

.. छत्रिन को धर्म तासों नेह नहिवे। करो। 

कहे सुभचिंतक यों नृपति प्रताप जू को, 

राधा-अजनायक् सहाय रहिबे। करो॥ ४०॥ 


२६२ ब्रजनिधि-मंथावली 


सवैया . 
कुंज के आँगनि मैं बिहरें देड, 
प्रीतम-प्यारी दिए भुज श्रीवनि। 
नृत्य करे कबा झूँगति लेत, 
बिल्लोक सखी सबहदी छबि सी बनि॥ 
गान करें मुरत्ी-धुनि मैं, 
मधुरे सुर प्रेम-पियूष की पीवनि। 
लाल के संग मिल्ली रस-रंग, 
त्रिभंग किसारी अल्ीन की जीवनि॥ ४१ ॥ 


पद 


जिनके श्री गाबिंद सहाई, तिनके चिंता करे बल्लाई | 
मन-बांछित सब होहिं मनोरथ सुख-संपति सरसाई।॥॥ 
ब्यापत नाहि' ताप तिहिें तीनों कौरति बढ़त सवाई। 
नष्ट होहिं सतन्र्‌ू सब तिनके उर आनंद-बधाई॥ 
भूमि - भंडार - बिभव - कंचन - मनि - रिद्धि - सिद्धि - समुदाई | 
जाइ जाइ चहे है सेइ सोई त्रिभुवन बिदित बड़ाई ।। 
बिमल भक्ति अनुराग निरंतर अधिक अधिक श्रधिकाई । 


करुना-सिधु कृपा करहिं नित सब 'ब्रजनिधि” मनभाई ॥४७१श॥ 


कवित्त 


हीरनि की कुंज सुख-पुंञ सो कही न परे, 
मेतिन की भादवरें चेंदोवा छबि बाढ़ी हैं । 
भाँति भाँति राजें जहाँ सबे कल्न सोंज लिए, 


लत्तितादि मानों जहाँ चित्र लिखि काढ़ी हैं || 
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बिबिध फुहारन की 'निरखें बहार दे!ऊ, 
“ब्रज़निधि” भावती सो छागी प्रीति गाढ़ी है । 
बाग सुख साली ताहि सींचे बनमाली तामें 
कान्ह सों किसाोरी गरबाहीं दिए ठाढ़ी है॥ ७१ ॥ 


स्वेया 
फू््तीं सबे बन-बेली लतानि पे भावते भर गुँनारनि की। 
जल-जंत्र* अनेक छुटे तिन माहि मनोहरता जल्-धारनि की ॥| 
हरखें बरखा छबि की बरखें रितुराज के साज़ निहारनि की | 
तब की छवि से पे कही न परे ब्रज की निधि”? स्याम बिहारनि की ४७ 


दाहा 
श्री बन में बिहरें देऊ, राधा-नंदकुमार | 
छबि पर कीने वारने, कोटि कोटि रति-मार ॥ 
केंवरि किसारी नवत्त पिय, करत परस्पर हेत। 
तनिक मधुर सुसकाइके, “ब्रजनिधि”” मन हरि ज्ञेत ॥४५॥ 


कवित्त - 

नवल्ल किसारी एक गाने की ल्िवाई आई, 

ताके मनमोहन यों गाहन लग्यौ फिरे। 
जाकी रखवारी को जु सासु संग ज्ञागी डोलै, 

ननद निगोड़ो से। चवाव करिबो करे।॥ 
एते में अचानक ही फागुन को मास आयो, 

वह प्रानप्यारे सों मिलन अरिबे करे । 
“ब्रजनिधि? पिय से! अचानक गली में मित्नी, 

भई सनभाई अकमाल भरिबा करे।॥ ४६ ॥ 


(१ ) जल-जंन्र ८ फव्वारे । 


१६४ त्रजनिधि-मंथावली 


देह 
सासु-ननद-संक न करी, भई स्थाम-रस-लीन | 
“ब्रजनिधि” पिय पर घारने, कोटि पत्ित्रत कीन ॥ ४७ ॥ 
त्ोक-लाज संका गई, बढ़ी नेह बढ़वार। 
जाही दिन लाग्यो सखी, “त्रजनिधि” पिय सो प्यार ॥ ४८॥ 


पद्‌ 
आजु में अंखियन का फल पायो। 
सुंदर स्थाम सुजान प्रान-पिय से! हि लखि सनमुख आयी ॥ 
सब सखियन को देखत सजनी मे तन मदु मुसकायो । 
मेरे हिय का हेत जानिके “ब्रजनिधि?” दरस दिखायो॥४०। 


कवित्त 

पायी बड़े भागनि सें आसरी किसोरी जू को, 

ओर निरबाहि नीके ताहि गहे गहि रे। 
नेननि तें निरखि लड़ेती का बदन-चंद, 

ताही को चकार हके रूप-सुधा लहि रे॥ 
स्वामिनी की कृपा तें अधीन हेहें “ब्रजनिधि??, 

तातें' रसना सों नित्य स्थामा-नाम कहि रे। 
मन मेरे मीत जो तू मेरो क्यो माने ते। ते, 

राघा-पद-कंज का भ्रमर हेके रहि रे॥ ५४०॥ 


प्रगठ पुरान निगमागम को सार यहे, 

परम रहस्य रस उज्कल्न* को प्रथा है। 
गुरु-उपदेस बिन जानी नाहि जात बात, 

आवत न मन में कठिन अस संथा है 


( १ ) उल्कल +- उल्कन । 


हरि-पद-संग्रह र्धप्‌ 


देह नेह-भार भरी चल्ल न सकत तहाँ, 
केसे निबहत सेज्ञी सींगी गत्ते कंथा हे । 

तुम जु कहदत ऊधे! “ब्रजनिधि” कही जो जोग, 
जेगहु तें बिकट बियोग-प्रेम-पंथा है ॥ ५१ ॥ 


दोहा 


बड़े प्रीति जासों करें, ताहि करें प्रतिपाल । 
“ब्रजनिधि? अपनी ओर लखि, कीजे मेाहि निहाल ॥ ५२॥ 


मैरव 


भार ही उठि सुमरिए बृषभान को किसोरी | 
बाधा-हर राधा सुख-मंगल-निधि गोरी ॥ 
बेठी उठि सुभग सेज नागरि अलबेली | 
दंपति-मुख-छबि निहारि हरखहिं सहेली ॥ 
रतन-जठित मुकर? सुकर ललिता अति लीए | 
जुगल्न-बदन निरखि निरखि हरखत रस पीए॥ 
लेके कर जंचत्र-तार सरस अति बिसाखा। 
गावति गुन् रुचि बिचारि पुरवति अमिलाखा ॥| 
महल टहल चित्रा कर लिए पीकदानी | 
बीरी कर देत हेत दंपति रुचि जानी ॥ 
भाँति भाँति सॉज लिए सबही अ्रत्ति ठाढ़ी । 
उरभनि सुरक्तनि निहाडहि अद्भुत छबि बाढ़ी । 
बन-बिहार करन चले दीए गरबाहीं। 
यह स्वरूप सदा-बसो “त्रजनिधि” हिय माहीं।। ५३ ॥ 


हलक जलन समकन- नाना साफ ाहक.. 


( १ ) सुकर # सुकुर, दपेण, आईना । 


२६६ ब्रजनिधि-मंथावलो 
पद 


गाकुल की गल्ली सुहावनी | 
कंचन-थार सजे कर-कंजनि ब्रज-जुवतिन की आवनी | 
नंद महर घर भयो कुँवर बर भई सबन समनभावनी ॥ 
नाचत ग्वाल॒खिलावत गैयनि हे री टेर सुनावनी॥ 
दधि-काँदों भाँदों कर लाये। माई गुनिन रिभ्कावनी | 
श्रोवन्न की रज या उच्छव में अलि को दई बधावनी ॥५छ॥ 


कवित्त 


पढ़ि पढ़ि बेद करें खेद भाँति भाँतिन के, 

जाचकनि दे दे घन सकल निकारपो रे। 
भूठा है जगत तासें रूठो से भयो ना कह , 

_पाय के जनम बृथा काज ही बिगारपो रे || 

पट के रचन करिबे में सब खेइ जस, 

जीत जग बिनत सुबस्च किन धारपो रे। 
सारयो मारयो फिसयो ममता में सूढ़ अध मयो, 

तेने राधिका का नाम नेक ना डचारपो रे॥ ५५ ॥ 


पद 


ते सब काहे के हितकारी । 
सुभ उपदेस सिखाइ न मिलिए हित करि लात बिहारी ॥ 
पूजा भेंट लेइ सेवक की सिष्य-साोक नहिं हरई। 
गद्दी बैठि पुजावत से! गुरु घोर नरक महिं परई॥ 
मिन्न कहाई उदर-तन-पेखन नाना जुगति सिखावे। 
जिहि-तिहि भाँति मित्र सोइ कहिए जे। हरि हितू मिलावे ॥ 


हरि-पद-संभ्रह २६७ 


पिता कहा जो सुतहि सिंखावत सब स्वारथ की बातें। 
सोइ पिता निज सुतहि पढ़ावै मिलें कृपानिधि जातें॥ 
माता सेइ पुत्र अपने को करे कृष्त-अनुरागी। 
गर्भ-बास से! बहुरि न आवबे सत-संगति मति पांगी ॥ 
देव कहा स्वारथ अपने ही सब बिधि साध्यो चाहे | 
सेवक भवनिधि तरये। कि बूडूपो उनका गरज कहा है ॥ 
स्वामी जे। सेवक सें निस-दिन नीके टहल करावे। 
सेवक का वह पति काहे का जे। भव-भय न छुड़ावे ॥ 
जे साँचो हितकारी कहिए जो परपीरहि पावे। 
सबे सत्र हैं मित्र साई जे! “त्रजनिधि” क्ृष्न मिलावे ॥४६॥ 


सबेया 


स्वारथ के सब साथी कुट्ठुंब तिन्‍्हें तजिकी ब्रज-भूमि मैं जेहीं । 
#ूठे सबे जग से झब रूठि अभ्कूठि के या महि फेरि न ऐहों ॥ 
श्रीबनन बैठि के तीर तहाँ अपने कर नीर कलिंदी अचेहीं। 
ले लकुटी बसि कुंज-कुटी रसना इक गान किसोारी को गेहों ॥५णा| 


कवित्त 


परपो जग-जाल माँ अधिक विहालत भयो, 
अब लीनी जानि #्ूठे माँक्ि तें निकरिए 
जमुना का जल्न-पान राधारीन-कीरतन, 
कान सुनि गुनि मन पड़हूँ न ठरिए॥ 
हरि की कृपा तें ममता को तोरि बंधुन सों, 
जानि-बूक्ति अब अंध-कूप में न परिए। 
खाइ करि कुरी मुरी गुरी तुस धानन की, 
मुक्ति की जु पुरी मधुपुरी बास करिए॥ शण८ ॥ 


श्दद८ 


ब्रजनिधि-अंथावली 


मोह-ममता को तारि जारिहों सनेह तहाँ, 
ताकी समता न दूजाो जाहिर है महि ए। 

सेोधि साधि कीने सब भूठा है तमासे यह, 
जानि-बूमकि अब जग-जाल में न रहिए ॥ 

शुरू की कृपा से सेवा-कुंज की निकुंजनि में, 
कुटी करि फटी दुपटी हू ओडढ़ि रहिए। 


. रूपनि अगाधे साथे रिखिन समाधिन सौं, 


राधे राधे एक रसना तें बेन कहिए॥ ४५< ॥ 


यहि कलिकाल की कुचाक्ष जब देखियत, 

तससखि उतपात हतहरात हिय काहेो है। 
निकट अनेही जन जानत हिए को पीर, 

दूरि सें सनेही जिन्हें लीजे मिलि लाहे है॥ 
साहू दिन हेहें कहूँ चहूँ पंहरनि दिन, 

जिने मित्ति बास सेवा-कुंज में सदा हो है। 


. अल्ति की किसारी यह भ्रास पुरवागी कबै, 


चंद सुखकंद जू से मिल्न-उमाहो है।॥ ६०॥ 


दरस को प्यास मिलिबे की जिये आस नित, 
हिये में हुलास यह रहे दिन-रेना है । 
खाड़िली लड़ावन के राधा-गुन गावनि के, 
स्वननि पान कब करों मधु बेना है| 
रस भरी बानी रसिकनि जो बखानी ताहि, 
गावत परस्पर होत चित चेना है। 
तुम्हें जब॑ देखों तब भाग निज लेखा करों, 
चंद-मुखचंद के चकार मेरे नेना हैं ॥ ६१॥ 


हरि-पद-संग्रह २६७ 

भूलत हिंडारे पिय-प्यारी गरबाँहि दिए, 

ऊाँकी ले तहाँ की यह पूरी पन पारि ली | 
गोर-स्थाम-जोरी-छबि देखिबे की टोरी ज्ञाय, 

जुगल-स्वरूप-छबि उर मधि धारि ले ॥ 
चतुर कहावे ते तू चेति के सबेरो अब, 

तन-मन-धन “त्रजनिधि” पर वारि ले । 
चरन को चेरो है ते! मेरो कह्यौं मानि नीके, 

गाकुल के चंद्रमा को बदन निहारि ले ॥ ६२॥ 


अये तीज द्योस सखी सावन सुहावन में, 

भूलत हिंडारे देऊ जुगल-किसोर हैं। 
सेहनी सलेनी तान गान ले करत प्यारी, 

स्रवननि बसी वेई मुरली की घोर हैं॥ 
मेहन मदन तन सोहन सल्ोनो स्याम, 

'ज्जनिधि?” रूप देखि लगे वाही ओर हैं। 
और न सुहावे छबि देखिबे! ही भावै, भए 

गाकुल्न के चंद्रमा के नयन चकोर हें॥ ६३॥ 


देहा 
आनंद की निधि साँवरा, सकल सुखनि को दानि। 
जिहि-तिहि बिधि कीजे सदा, “ब्रजनिधि” सों पहिचानि ॥६॥ 
सरनागत-पालक बिरद, मन-बांछित दातार | 
पूरब पुन्यनि पाइए, 'ब्रजनिधि? से रिफ्रवार ॥ ६५॥ 


सुंझल करत मन-भावना, कादि भुवन को नाथ। 
निसि-बासर नित गाइए, “ब्रजनिधि?” के गुन-गाथ ॥ ६६ ॥ 


२७० 


ब्रजनिधि-प्रंथावली 


पद्‌ 
मैया हरि नाम उचार करे रे | 
राधघा-कृष्न गुबिंद गुपाल कटद्दि भव-सिंधु तरो २े॥ 
साधन नाहि और कल्िजुग मैं यही उपाय खरी रे | 
किसारी-चरन-कमत-रज माही श्रोवन जाइ परो रे ॥ ६७॥ 


जन बुरो भत्ता तऊ आपको | 
पूत कपूतहु का नहि' छेोड़त, ज्यों हिय हेत है बाप को ॥ 
परम समथे राधिका-बर को सरन उथापन थाप को। 
याही तें डर लागत नाहीं घोर जगत के ताप को॥ 
जदपि मल्लीन द्वीन हों, मेरे छेर नहीं है पाप को। 
तदपि भरोसे मेरे मन में एक किसारी जञाप को ॥६५॥ 


कवित्त 

आनंद अगाधा लहै साधा सुख सेवत ही, 

करत अराधा असरन के सरन हैं। 
प्रीतम की प्यारी सुकुवारी सब-गुन-निधि, 

जाका नाम लेत मुद-मंगल्-करन हैं॥ 
करत ही ध्यान उर हरत कलेस सब, 

चरन-सराज दुख-दंद के दरन हैें। 
आसरे अनन्‍्य गहिए रे मन मेरे सदा, 

राधा महारानी सब बाघा की हरन हैं| ६<।॥| 


रावर में राधिका कुवरि के जनम भयो, 
देव-नर-नाग-पुर सुखाबास माई है। 
नाचत अहीर, भई गापिन की भीर महा, 
मंगल उछाह में गत्िन भीर छाई है॥ 


हरि-पद-संग्रह २७१ 


दान बृषभानज्‌ को बरने सुकबि कौन, 
जाचक अजाचक हे नो निधि लुटाई है। 
अलिन को जीवनि किसोरी को जनम सुनि, 
मेोद भरे पलना में किलके कन्हाई है। ७० ॥ 


सवेया 


कीरति रानी की कीरति मैं बृषभान भुवाले के बेटी भई। 
छबि की निधि राधा अगाधा-सरूप सबै त्रज-मंडल ओप छई।। 
पुर की बनिता सब गोप-बधू लखि प्रान निछावरि वारि दई। 
पलना में लक्ता किलके* *** *'सुनि हे के किसारी के ध्यान मई ॥७१ 


कवित्त 


कुँवरि खड़ेती जू की सुंदर छवि निहारि, 

सब ब्रज-सुंदरि परम मोद में भरी। . 
बाँटे' तिल-चावरि बधाई गाबै' मनभाई, 

जनमी किसोरी आल्ली धन्य आज की घरी ॥ 
इते घन आभाँदों दधि-काँदेों की मची है कीच, 

आज अति बंसी की सु चाह-बेलि है फरी। 
नंदीसुर बरसाने सुख सरसाने बहु, . 

दुह आर तलागी है| सनेह(?)-मेह की करी ॥७२॥ 


पद्‌ 


करी गोपाल्त की सब्र होय | 
अद्भधत सक्ति नंद-लंदन की ताहि न जाने कोय ॥ 
करि. अभिमान कियो जो चाहें धरी रहै सब सेोय । 
बिनु इच्छित पत्ष माहि' करे प्रभु अस महिमा जिय जोय | 


२७२ ब्रजनिधि-अंथावल्ी . 


हार-जीत जाके कर माही जानत हैं सब ज्ञोय। 
जैसी करे देत तैसे फल्ल यह महिमा नहिं गोय || 
जीव चराचर कमे-तंतु में जिहे राखे सब पोय। 
ताकी सरन गए सुख हेंहे रहि हरि जस रस भाय ॥७शा 
सारंग 
मन मेरे नंदलात्न हर॒यो रो । 
जा दिन ते' निरख्यो वह मोहन ता दिन ते बस प्रान परपो रो || 
ललित त्रिभंगी छैल छबीले! निसि-बासर हिय रहत अरपोरी | 
बिनु देखे तब तें न सुद्ावे धाम-काम सुख सब बिसरयों रो॥ 
कासें कही पोर यह सजनी टोना से! कछु कान्‍्ह - करपो री। 
मिलिहे कबे छबीली छब्रि सों “ब्रजनिधि?” पिय रस रंग भंयों री॥७श॥ 
सोारठ 
बजाई बाँसुरी नंदलाल । 
माोहन-मंत्र भरी रस भीनी धरि हरि अधर रखाल।॥ 
सुनि धुनि खबन सबहि सुर-बनिता नागरि भई बिहाल। 
थिर चर किए भए सब घिर चर थकित भए सर-तातल ॥ 
नाद-अमृत सवनन-पुट भरि भरि पूरि सप्त-सुर-जाल । 
“ब्रजनिधि?ः पिय रस-रंग-बिहारी बस कीनी त्रजबाल ॥७५॥ 
कुंडलिया 
राखी चारों जुगनि में हरि निज जन की ल्लाज। 
बिजय बिजय" की तुम करी बिरद हेत ब्रजराज | 
बिरद हेत ब्रज़राज महा दावानल पीए। 
काल्ी-मरदन कानह अभय दासन को दीए॥ 
कृपा-धाम घनस्यास कहाँ लें बरनों साखी। 
अब सब बिधि सों रहै ज्ञाज “ब्रजनिधि” की राखी ॥७६॥ 


( १ ) बिनय > तीस रे पांडव, अज्ेन । 
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* मलार 
छबि-निधि बिहरत प्रीतम-प्यारी । 
सघन घटा बरखत जल निरखत बिपिन-भूमि हरियारी ॥ 
परम प्रबीन बीन कर लैके ललित मतार उचारी। 
सुखमा निरखि किसोरी-बर की भई' अलिगन बलिहारी ॥»ण। 


मेरी खामिनि ललित किसोरी । 

प्रीतम-संग कुज के आँगन बिहरत बाँहनि जारी ॥ 
हिय हरखत निरखत बन-सोभा पावस रितु पिय-गारी । 
अद्भुत छबि दंपति-संपति की लखि अलिगन दन तेोरी ॥७प॥। 


सारठ 
स्वामिनि मोहि कबे अपने है। । 
बनरानी प्रीवम-सुखदांनी रणघानी निज्र कबहि बसेहे। ॥ 
ललित-निर्कुंज-पुजू-सुखमा जहँ रँंगरेली कब हृ॒ग दरसेहदी | 
अहे किसे।री जीवनि मारी अलि बंसी संग हिय हुलसेहे ॥७४॥ 


आसा कब पुरवोगी मन की | 
निरमे हाइ इक ओही सेवों गो-रज श्रीवृ दावन छी।॥ 
लल्लित-निकुंज-पुज-सुखमा जहेँ संग रहें! अत्तिगन की | 
 किसारी अली की करुना करिके लाज गहें निज पन की ॥८० 


| परज 
मन हरि लिये मदु मुसकाय के । 
मोहन की मोहनी सेहनी माधुरी बेन बजाय के।॥ 
मोहित किए मदनसेहनि पिय रूप-रसासव प्याय के। 
कुवरि किसेरी रसिक बिहारी लीने कंठ छगाय के ॥८५॥ 
श्८ 
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बिहाग | 
मेरी! मन स्यथामा-स्यास हरपो री | 
मृदु मुसकाय गाय सुरली में चेटक चतुर करो री॥ 


वा छबि ते' सन नेक न निकसत निस-दिन रहत अरपो रो | 
अली किसाोरी रूप निहारत परबस प्रान परो री ॥दशा 


कवित्त 

संतन की सेगति पुनीत जहाँ निस-दिन, 

जमुना-जल न्हैहा जस गैहा दघि-दानी के । 
जुगल-बिहारी का सुज्स त्रय-ताप-हारी, 

स्रवननि पान करे रसिकन की बानी के ॥ 
बंसी अली संग रस-रंग अब लहे कोड, 

मंगल का करन सरन राधा-रानी कौ । 
कुँवरि, किसारी मेरे आस एक रावरी ही, 

कृपा करि दीजे बास निज रजधानी का ॥ ८३ ॥। 


चोौपाई 


| फ्री ए 
जय जय तुलसीदास गुसाइ । सिया-राम हृग दाईं बाई ॥ 
रघुबर की बर कौरति गाई। जे अनन्य तिनके मन भाई ॥एशा 
छंद 
भाई अनन्य मनहिं सुकीरति बिमल रघुबर राय की । 
अति बिचित्र चरित्र बानी प्रगट कीनी भाय की ॥ 


कुटिल कलि के जीव तिनपै अति प्रनुप्रह तुम करयो । 
त्रिबिध ताप सँताप हिय को दया करि सबको हसो ॥एश॥। 
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जे जे श्री तुलसी तरु जंगम राजई। 
आनंद बन के माँहि प्रगट छबि छाजई ॥ 
कबिता - मंजरी सुंदर साजे। 
राम-भश्रमर रमि रो तिद्दे काजे ॥ ८६ ॥ 


रमि रहे रघुनाथ-अलि हे सरस सोंधे पाइझे। 
अतिही अमित सहिमा तिहारी कहें केसे गाइके ॥ 
तुछसी सु छंदा सखी को निज नाम तें बंदा सखी | 
दात्नतुलसी नाम की यह रहसि में मन में लखी ॥८जा 


चेपाई 


कासल देस उजागर कीनौ। सबहिन को अ्रद्वुत रस दीनो ॥ 
छिन छिन उमगे प्रेम नवीने। । उसड़ि घुमड़ि कर ल्ाइ रैंगोनैे ॥<८॥ 


छंद 
रंग की बरखा करी बहु जीव्र सन्मुख करि खिए। 
लनकनंदिनि-राम-छबि मैं भिज्रे दीने जन-हिये ॥ 
बस निरंतर रहत जिनके नाथ रघुबर-ज्ञानकी । 
ते दासतुल्लसतसी करहु में पर दया दंप्रति-दान की |८थी। 


चे।पाई 
सुंदर सिया-राम की जोरी। वारों तिहि पर काम करोरो॥ 
देउ मित्ति रंगमहल् में सेहें। सब सखिप्नन के मन को मोर्दे ॥€०।! 


( $ ) यह पद इस श्लेक॑ का अनुवाद है-- 
“आननन्‍द-कानने कश्चिजड़ग्मस्तुललीतरू। । 
कविता-मंजरी यस्य राम-अमर-भूषिता ॥?! 


२७६ ब्रजनिधि-प्रथावली 
छंद - 
सकल सखियन में सिराोमनि दासतुल्लसी तुम रहो। 
करे सेवत रुचिर रुचि सों सुजस की बानी कहोा।॥ 
दास यह ठुव अनन्य तापर रीक्ति चरनन तर परी। 
अहो तुलसीदास तुम्ह ही कृपा करि अपनी करी ॥<श१॥| 


चेपाई 
गाइय. श्रीत्वञ दाबन-रानी | जाकी महिमा बेद बखानी | 
कुंजेस्वरी बिहारिनि स्थासा | रास-बिल्लासिनि छबि अभिरामा || 
ब्रज-रमनी गुन-गन-गरबीली | परम मनोहर रूप रसीली ॥ 
ललित लड़ेली ल्ाड़ गह्देली | साहत तन मनों .कंचन-बेली॥ 
गोरबरन. नीक्षॉबरवारी | पिय-हिय-संपुट की मनि प्यारी || 
लत्ितादिक-जिय-जीवनि राधा। परन करन लाल-मन-साधा .| 
साहिबनी बृषभान-किसेारी | त्रजमेहन की मोहन जोरी ॥<€२॥ 


सेरठ ( इकताज्ञा ) 
बिहारीजी थारी छबि ल्ागे म्हाने प्यारी । 
अधर थारे सदु बैन त्रिभंगी संगी बृषभान-दुलारी | 
लटकि मटकि गति चाल बंक भुव हरखि अस भुज धारी । 
दंपति सुख-सपति निज महत्ता 'ब्रजनिधि” हित सुभकारी ॥<€१॥ 


परज 
आज रास-रंग रच्यो | 
बंसी-बट जमुना-तट आलिन मंडक्ष खच्यों ॥| 
नृत* गान तान सान अंग सुद्धंग नच्यों। 
मुकट लटक भ्कुटी मटकि 'त्रज़निधि” नैन अच्यो ॥€४॥ 
(१ ) नृत ऋ नृत्य, नाच । 
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दाहा 
मुकद लटक कटि पीत-पट सुरती सधुर जिसंग। 
बास भुजा बुबसानुजा, हिय में रहो अभंग ॥<भ॥। 


लटकि मठकि गति लेन में मुसकनि मगज़ मरोर । 
इहि बिघि ब्रज़निधि?? हिय रहा राधा-नंदकिसेार |[€<4॥ 


पद 
प्रेम छकि होरी खेल मचाऊँ | 
जे देखी न सुनी नहिं सजनी से नेननि दरसाऊं॥ 
भग उपहास मसदंग बच्ञाऊँ लान अबोर जउड़ाऊँ। 
अपनी हित-चरचा सबके हिय घोरि सुगंव ल्गाऊँ ॥ 
हिय की ल्वगनि प्रगट करि ब्रज में अपज्रस-गीत गव्राऊँ। 
गाकुल-बास स्थाम को संगम यह अवसर कब्र पाऊँ।॥ 
साँची कहें सुने सिगरे पिय के हैं। हाथ बिकारऊँ | 
अब के फाग मिल्ले जो “बअ्जनिधि?” फूली अंग न माऊँ ॥<जा 


कवित्त 

पुरुष प्रधान कान्ह ब्रज अवतार लेके, 

भूमि-भार-टारन को दृढ़ पन धारे हैं। 
देव-द्विज-गेा-धन की रक्षा के करन हेत, 

महाबीर झगनित असुर संहारे हैं। 
पूतना के प्रान हरि जननी की गति दीनी, 

तृणावत मारिके अरिष्ट भय टारे हैं। 
भक्तन*के सुखकारो भूपति प्रतापसिंह, 

सेई नंद-तंदन सहायक विहारे हैं॥<८॥ 


अनिनीन+ 3 


( १ ) हरि > इरण करके । 


बेऊप 


ब्रजनिधि-प्ंथावली 


महा बिकरात्त व्याल मारयो अब रूप चह, 

ख्याज्ञ ही में बनमाली बक से बिदारे हैं। 
घेनुक-प्रलंब देोऊ हते बलदाऊ बीर, 

दह में ते काज्ञी-कुल सकल निकारे हैं | 
प्रबल्त नूसंस ऐसे केसी का बिध्दंस किये, 

गाकुज्ञ के नाथ जू के गुन-गन भारोे हैं। 
सरनागत-पाल ऐसे भूपषति प्रतापसिंह, 

सेई नंद-नंदन सहायक तिहारे हैं॥<€आ॥| 


इंद्र-मद-हारी त्रज-बासी सब संग छोके, 

गेबधन-पूजा हेत सॉंज ले सिधारे हैं । 
मधवा में सुनिके पठाई मेघ-माला तहाँ, 

मूसल सी धार जल बरखत हारे हैं।। 
गिरबरघर तहाँ गिरबर कर धारयी, 

गोपी-गेप-गाय ब्रज सकल उजबारे हें। 
जन-प्रतिपात्न ऐसे भूपति प्रतापसिंह, 

से।ई नंद-नंदन सचद्दायक तिहारे हैं॥१००॥ 


असुर सेंहारन का जन-सुख कारन को, 
जस बिस्तारन का मथुरा पधारे हैं। 
रजक सहारे रंग-भूमि मैं धनुख तेरयो, 
कुबलयापीड़ू के दतूसल उखारे हैं। 
मल्लनन कौ मारिके सुधारे जदुबंस फाज, 
मद साते सासा जू को मंच तें पछारे हैं।। 
कंस फे बिध्वंसकारी नृपति प्रतापसिंह 
साई नेद-नंदन सहायक तिहारे हैं ॥१०१॥ 
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आनि परी भक्तन में भीर जब जाही छिन, 

ताही छिन “ब्रजनिधि” विरद सँमारे हैं। 
साल्‍ब को सँहारि दंतबक्र ताहि मारि, 

सिसुपाल से प्रहार जरासंघ से बिदारे हैं॥ 
दीना राज साजि महाराज उम्रसेनजू का, 

भक्ति के अधीन स्याम तब मैं विचारे हैं। 
साँवरे गोबिंद नित्य भूपति प्रतापसिंह, 

सेई नंद-नंदन सहायक तिहारे हैं॥१०२॥ 


बाढ़पों बहु चीर हरी द्वपद-सुता की पीर, 

आपदा अनेकन ते' पांडव जबारे हैं। 
पारथ को भारत जितायो रघ-सारथी हे, 

गरब-गुरूर दुरजाधन के गारे हें॥ 
भक्त-बच्छल नाथ जू ने भीष्म को प्रन राख्यो, 

गावत सुकवि तेई सुजस पनारे हैं। 
बड़े भक्तराज महाराज श्री प्रतापसिंह, 

साई नंद-नंदन सहायक तिहारे हैं॥१०शा 


उत्तरा के गर्भ मैं परीक्षित की रक्षा कीनी, 
रावरी दयाल्ुुता को बरनत सारे हैं। 
ब्रज के बिहारी जय जय सरन तिहारी आए, 
तेई तुम्हें लागे नित्य प्रानह तें प्यारे हैं॥ 
तन-मन-घन करि ऋकृष्न को कहाओ। जो ही, 
ताही के कपाल तुम कारज सुधारे हैं। 
परम उदार ए हो भूपति प्रतापसिंह, 
साई नंद-नंदन सहायक तिहारे हैं ॥१०श॥। 


शेष ० 


ब्रज निधि-ग्ंधावली 
दाह 


काह सुभचिंतत करा सुभचिंतकी बनाइ। 
“श्रीत्रजनिधि!” निज जानिके कीजे सदा सहाइ ||१०१५॥ 
कबिता करि जानों नहीं हैं। बिया करि हीन। 
“श्रोब्रजनिधि?? रिक्रवार ने तड अपनो करि लीन ॥१०६॥ 


पद 


हम याही भरोसे निभय भए | 


करुना-सिंधु कृपाल लाड़िली ओगुन तजि निञज्ञ करिल्लए ॥| 
सखवामिनि-चरन-कमल सेए बिन जनम अनेक बथा गए | 
बसी अति अपनाइ किसोरी दुल्लभ रस हिय भरि. दए ॥१०आणञ 


तिहारो परम दयाल सुभाव । 


जन के आऔौशगुन ओर न देखे अति उपज्यो चित चाव | 
तुम बिन भोसे अधम उधारन दीसंतु नाहि' उपाव | 
बंसी अति की कृपा किसारी परया जीति का दाव ॥१०प८॥ 


आँवदि फितूर को खबन सुनि महाराज, 

काहे काज राज एतेा सोच मन कीनो है । 
राधिका-गोबिंदजू के चरन-कमत माँक, 

तन-मन सकल समपि तुम दीना है॥ 
कूरमनरेस महाबाहु श्रीप्रतापसिह, 

यासों कहा हू है यह बेरो बलहीने है। 
हूजे तेमभान महादान जग जस लीजे, 

रावरे अरिन आये बिघन नवीने है ॥१०७॥ 


हरि-पद-संग्रह श्प्पश 
दाहा 
गाँठि परे सुख होइ नहि' यह सब जानत कोइ | 
गैंठिजारे की गाँठि में रंग चागुना होइ॥११०॥ 
सजनी बान बियोग की कठिन बनी है आई | 
मन में राखे तन जरे कहूँ तो मुख जरि जाइ ॥१११॥ 
बिरह-नदी में प्रेम की नाव न खेवट कोइ | 
बहुत बियागी डूबते जो मुख हाइ न होइ ॥११२॥ 
बिरह-अगनि तन में बढ़ो गए नेन-जल सूखि। 
देह अवबाँ केसे बुक दया हाथ तें फूँकि ॥११३॥ 


कवित्त 


कीरति-कुमारि तुम बड़ी. रिझ्वारि 

करुना की दृष्टि धारि मेरी बिने* चित लाइए | 
लाड़िली कृपाल ए हो परमदयात् में हों, 

लिपट बिहाल ताहि बेगि अपनाइए ॥| 
अलि-गन माहि' मोहिं राखे गहि बाँह, 

यह पूरों मन-चाह बलि बेर न लगाइए । 
बंसी अति संग नित देखा रति-रंग, 

हे किसारी अति अग करि बिपिन. बसाइए ॥१ १ छ॥ 


निस-दिन आस बन-बास की लगी ही रहे, 

याही को उपाय जन करत बिचारो है। 
एकहू छिन कहूँ थिरता न लत मन, 

०"बैथा बय जांत तातें होत भय भारो है॥ 


.7कक०००म नमन पमशम+सामारकभ सभा नमक, 


($ ) बिने -- विनय, विनती । 


बुर 


ब्रजनिधि-ग्रंथावली 


भाँति भाँति तापन तेँ ब्याकुल ही दीसे सब, 

ऐसे। ही समय आयो तासों कहा सारो है। 
इहि कलि-काल की कुचाल सें डरे का अब, 

कुँअरि किसोरी एक आसरो तिहारों है |११५॥ 


जासें दुख जाइ कहे सोइ रोबे दुने। दुख, 

तातें न कही जात बात कछू मन की। 
इहि कलि-कात में न गंध परमारथ को, 

स्वार्थ में समगन न जानें दसा तन की ।॥ 
ऐसेन सों कद्दो। कोन भाँति सन-आस, जिय 

बासना बसी है जो निबास बृदाबन की। 
दृढ़ पन मेरे में सरन नित तेरें अब, 

कुँवरि किसेारी जू तुमहि ल्ञाज जन की ॥११६॥ 


शेर 
दर इंतजार प्यारे के होकर के बेकरार | 
बस दरद जुदाई से करने त्वगी पुकार॥ 
हर बिरहू सेती बन में पूछे है पी कहाँ। 
देखा है तो बताओ क्यों रखते हो निहाँ॥ 
यह गुफ्तगू करते ही जाइ पहुँची है उहाँ। 
चारों चरन का खोज लखा नकशा जहाँ ॥ 
लख नक्श पाय चार का दिल्ल में किया बिचार | 
यक्तका नहीं गया है प्यारी ले गया ऐयार ॥ 
इस स्रोच-फिकर ही में चत्तली जाय पेसतर । 
देखा बिरह के अंदर प्यारी कूँ बेसतूर॥ 
पूछा कहाँ है साथी तुम्हारा द्यों बता। 
सुनकर जवाब दर्द सुझे भी गया सता।॥ 


हरि-पद-संग्रह र्प३ 


तब प्यारी साँ मिक्ष प्यारे के ख्यालों की करी याद | 
डउस आन में आ ब्रजञ्ननिधि!” सब का किया दिल शाद ॥११णी 


कवित्त 


जाग्रत सुपन सुखापतिह्ू में संग रहे, 

ऐसे प्यारे प्रीतम बिसारि सुख को चहे। 
सेहदी मतिमंद अध बिषय के फंद परि, 

जनम-मरन महा-द्वंद-दुख का छद्दे॥ 
सुर-नर-नाग-लोक सेोक ही के थोक ओक, 

करम के बस तहाँ भ्रमत सदा रहे। 
तातें सब त्यागि अनुराग नंद-नंदन के, 

असरन-सरन चरन सरना गहे ॥११प्णा 


सुंदर सलोने सब सुख-सुखमा के धाम, 
स्थाम कोटि काम हू निद्दारि वारि ढारे हैं। 
को है जो न मोहे त्रिभुवन में बिलोकि ताही, 
अंग प्रति अंग खब साँचे के से ढारे हैं। 
रसिक रसीले गुन-गन-गरबीतले अरवीतते, 
ऐसे चित तें टरत नहीं दारे हैं। 
नंद के दुल्लारे जसुदा के प्रान-प्यारे 
ब्रज-लाचन के तारे से ही ठाकुर हमारे हैं ।११०ा 


सुनि गजराज की अरज ब्रजराज़ धाए, 

बाहन हू छाड़िके उबाहने ही आए हैं। 
द्रौपदी की बेर न भ्रबेर करी टेरत ही, 

हेरत सभा के बर अंबर से छाए हैं।॥ 


श्ष्2 त्रजनिधि-ग्रंथावली 


करुना के सागर उजागर बिरद जाके, 

प्रीतम प्रिया के सबही के मन आाए हैं। 
परम उदार प्रीति ही के रिक्रवार चारु, 

ऐसे सरदार पूरे पुन्य-पुंज पाए हैं॥१२णा 


पद्‌ 


राधे जू रंग भीनी राजकुँवारि | 
अलख लड़ेती ल्लाज गहेली अलबेली सुकुमारि || 
चंपक-बरनी पिय-मन-हरनी अँग-अंग साजि सिंगारि | 
करत केलि संकेत-सदन में सँग बंसी सहचारि॥ 
आए मनमोहन सोहन छवबि इकटक रहे निहारि। 
सृदु मुसकानि बंक चितवनि लखि सके न तनहि संभारि || 
परम दयाल किसारी गोरी गहि लीने डर धारि। 
प्रीति दुहुन की निरखि अलिन .तहाँ तन-मन डारे वारि ॥१२१॥ 


दे।हा 


बिधिना ऐसी कीजियो, नेह न पावे कोइ । 

मिलत ठुखी बिछुरत दुखी नेही सुखी न हाइ ॥१२२॥ 
छधगनि अगनि हू तें अ्रधिक निस-दिन जारे जीय | 

प्रगट अगनि जल तें बुक लगनि मिल्लै जे पीय ॥१२३॥ 


पद 
अब तो छुटीं हम मैन सो | 
डाबाँडोज भई अधबिच की ज्यों तून भरमत पोन सो ॥ 
आप उहाँ कुबिज्ञा-रस राचे डरत मन पर-घर-गान सों। 
“ब्रज़निधि” हमें ग्यान दे पठयो ज्यों बिन बिन लोन सों।।१२शा 


हरि-पद-संग्रह स्प्प्प 
सारग 


ऊधो वे प्रीतम कब ऐशें 
सीतल-मंजु-कुंज-परडैयाँ&. सोवत आइ  जमगेहें। 
कहि कद्दि रस की बात रसीली मो तन भ्रदु मुसकेहें। 
अमल-कमल-दल्ल-लोचन-चितवनि तन की ताप बुझेहं || 
बिरह-बिथा बाढ़ी निस-बासर प्रान परेखे जेैहें। 
“ब्रजनिधि” सों निहचे * करिकहियो फिरि पीछे पछितैहें (१२४॥ 


ऊधो जाय कहियो स्यास सौं | 
भली भई मधुबन बसि छाँड़यगों नाते गोकुल ग्राम सौ |! 
रास-रसिक गोपी-जन-जीवन लाज लगत या नाम सौं | 
भाग-सुहाग भरी कुबज्ञा के रंग रैंगो अमिराम सौं | 
हम ते जोग भाग तजि बैठों काम कहा धन-धाम सौं। 
“ब्रजनिधि” प्रीतम देखे बिन अब गये देह सब काम से ॥१२६॥ 


हम ते योंही भक्त कहाए । 
रसिक-जनन की संगति तजिके बिमुखन सनमुख धाए ॥॥ 
स्वाॉँग सिंघ के धारि सवान सम मन ने चाल चलाए | 
बिषयन के बस करिक्ले इंद्रिन कपि लो नाच नचाए॥ 
कहनी सी करती न करी कछु जग-जन बहुत हँसाए | 
परम कृपालु किसाोरी जू ने ऐसे हू अपनाए॥१२णज। 


कवित्त 
पंकज प्रफुल्न साई सुंदर मुखारबिंद, 
चंचल जे मीन तेइ अँखियाँ उमंगित्ती । 


( १ ) परदेर्या -प्रतिच्छाया, परछाई” । ( ९) नबिहचे- निश्चय । 


श्पद 


ब्रजनिधि-अंथावल्ती 


सेाहत सिवार से ते बार सुकुमार सहा 

करत कठाछू बंक चीची अर व-भंगिनी ॥ 
चक्रवाक बसत लसत साईं पीन कुच 

साोहै नैंद-नंद-घनस्याम अग संगिनी। 
भूमि हरियारी से।ई पहिरि रही सारी देखे, 

साँवरी सखी है कियें जमुना तरंगिनी ॥१२प/॥ 


गाय लै रे गोबिंद गरुड़-गामी गाकुलेस, 
गुरु-पद पंकज सें सीसहि छुवाय ले । 
न्‍हाय लै सरीर का सु जमुनाजू के नीर निज, 
कृष्न-मंत्र जपि गाोपी-चंदन लगाय ले॥ 
लाय लै रे राधा औ माधव सें सरस प्रीति, 
हिये रस-रासि प्रेम-भक्ति सरसाय ले। 
छाय लै रे गा-रज चराइ ले रे गायन को, 
श्रोगुबिंद-गीत के तू सुनि ले के गाय ही ॥१२७॥ 


करि लै रे सुकृत सुमिरि ले रे श्रीहरि, 
परहरि' और ओर ढरनि मेोह-जाल की | 
परि गई तेरे हाथ चिंतामनि नरदेह 
यातें ओठट गहि ली रे भक्त-प्रतिपाज्ष की ॥ 
करतु कहा है कहा करिबे को आये कहि, 
का है तू कहा है यह केसी गति काल की । 
गई से ते गई अब रही से ते राखि मूढ़, 
एक एक छिन जात क्षाख लाख लाल की ।।१३०॥ 


( १ ) परहरि > त्याग कर । 


हरि-पद-संग्रह 

ए रे मन मेरे मेरी सीख मानि तले रे, 

मेाह-माया तजि दे रे तेरे पायन को थे किये । 
ते सा और को रे याते' करत निहोरे कहा, 

भटकत भोरे नेक चंचलता रोकिये || 
आज लीं ते तेरी कद्दी कही सब हेरी अब, 

लेक-लाज-भार तैके भार ही में क्लोंकिये । 
घरी घरी पल पल हलचल दूरि डारि, 


गोऊुल के चंद्रमा का बदन बिलेकिये ॥१३१५॥ 


रेखता 


दरियाव-इश्क गहरे में डूबे को कान पावे | 
मछली से जाइ पूछा बिछरि जल से जी गँवावे ॥ 
इस इश्क ने घर घाले केतेक इस जहाँ में। 
देखा पतंग शर्म पे जी आप ही जल्ावे ॥ 
जा इश्क नाम लेबे सो हाय सिफत मजन। 
किसी और का न जाने शब-रोज पिया ध्यावे॥ 
इस इश्क के नगर में पाँवां से नहों चलना ! 
साबित आशिक है सोई सिर का कदम बनावे || 
है दुश्मनी जहाँ में लहा(?) इश्क को ब्रजनिधि। 
कुछझ-कानि का बहावे सो इश्क को कसावे॥ 
हर रोज निर्माँ शाम का इस घज सेती आवे। 
गुल जेवर कुत् पहिरे दस्त फूल फिरावे ॥ 
हमउसर है हमराह वल्तेे सब सेती बढ़कर | 
आमद की खबर अपनी वंसी में सुनावे ॥ 
दीदौर इंतजार सुन आवाज बंसी की। 
घर से बदर आ देखे चशम चोढ चज्ञावे।॥ 


र्प्प्क्ष 


श्ध्८ 


ब्रज़निधि-मंथावली 


गज-गत चत्ते रौैंगीला जाबन की मस्ती में। 
बह तड़फ बिगानी को दिल में कब लावे ॥ 
इस ब्रज में बसने का बड़ा राग लछागा है। 
दिल “ब्रजनिधि” देखे बिन छिन चेन न पावे ॥११श॥ 
कवित्त 

लतित-किसे।र अंग मोहे काोटिक अनंग, 

सहज सुभाउ परपो याके चित-चोरी को । 
तैसाई बनाव बन्ये रहे नित नेह सन्‍यो, 

त्रिभुवन नाहि' सुन्यो कहूँ याकी जारी को | 
मुकट छबीतो माथ, ग्वाल्-इ द सौहें साथ, 

साँक समें गाइन ले ऐबो ब्रज-खारी कौ | 
परम चतुर छैल रोके मन नेन गेल, 

देखि री दिखाऊँ तेहि दूलह किसारी कौ ॥१३१श। 

2 है >( 2 श 

५९ > ८ ५ >८ | 
९ ३८ )९ ९ 
है है ५ है है | 

आज ब्रजराज को कुँवर चढ़प्रो-ब्याहिबे को, 

मोहे मन नेन छोर काँकन की डेोरी को। 
मार सेाहे सीस लखि देत हैं असीस द्विज, 

बिहरत ल्तित-कुंज ब्रजनिधि चित चोरी को ॥१३४॥ 

साँफ ह 

जे! कोई दिल अंदर अपने प्यारे नाल मुहबत तोडे। 
लोग लक्ुदे भाँडे « ले बिचाइटे फोडे ॥ 
कुल अपने दी मान बड़ाई क चेता गेवा ग॒ तोड़े । 
जे इतनी गला सिर भले से! “ज्रजनिधि” घनात्त यारी जोडे १ १५ 


हरि-पद-संग्रह र्प्स्ड 
इमन ( तिताल्ला ) 
पिया को चंद दिखावत प्यारे | 
इक कर गरबाहीं देड जारे इक कर कहत निहारोा ॥ 
पुनि पुनि अँग अंग कसनि गसनि करि कछुक देत उपहारोा।| 
“ब्रज्ञनिधि? प्यारी रूप बिल्लेकत प्रान करत बलिहारा ॥१३६॥ 


रेखता 
प्यारे प्रीतवम से हॉँसके पूछे हैं बात प्यारी। 
मुझसे कहो जी शब तुम कहाँ आज सब गुजारी ॥ 
किससे करो है। बातें जाके किसी से मिलना। 
आदत अजब पड़ी है आखर पिया तुम्हारी ॥ 
लाखों उजर व मिन्नत हमको नहीं सनद हैं । 
करती हैं गुफ्तगाई तुझे चश्म की खुमारी ॥| 
बातें सु उनकी घुनकर ज्ञाचार हो रहे हैं। 
दे! दस्त बाँध दिल्ल से कीनी है तावेदारी ॥ 
यह दहाज्ञ देख प्यारी गले से लगाई लीने | 
सुंदर सलोने नेही “बत्रजनिधि” बिपिन-बिहारी ॥१ ३१० 


पद्‌ 
सुजन साई लेत भय ते' राखि। 
अति दयात्ञ ऋपाल तिनकी लिखों बचहुबिधि साखि।॥| 
गुरू भमारद से कहे जे करत जनहि बिसाक। 
सरन आवत पध्रवहि दीनो अभय-पद हरि-लोक॥ 
सुजन को प्रहलाद सम हरि-भक्ति कौ दातार। 
किए, नरहरि-दास छिन में अमित देत्य-कुमार ॥ 
पिता कोड न भयो जग में रिखभदेव समान | 
किए तारन-तरन सुव-सुत दियो पद निरबान ॥ 
१७६ 


१८० 


ब्रज्मनिधि-पंथावलो 


मातु जग मैं द्वे भई' मदाल्लसाएरु सुनीति। 
पुत्र जनमत ही उधारे स्याम्त सों करि प्रीति॥ 
देव-पति दे बिधि निपुन नहिं कोड महेस समान | 
दयानिधि सुर-असुर-दुख हर कियो हल्ाहल-पान ॥ 
प्रपति-पनो अब कहें सिव को प्रिया पै हित कीन | 
रास-पद-रंति कीनि भय हरि करी परम प्रबीन || 
मृत्यु-संकट समय राखत सरन हरि हरिदास | 
यही पन मन धारि “ब्रज़ञनिधि” राखि हृढ़ बिस्वास ॥१३१८॥ 


जिनके प्रिय न जुगल-किसोर । 
तिनहि तजिए कोटि अरि करि परम प्रीतम तार ॥ 
बिमुख हरि सों जानि पितु को तज्यो नरहरिदास । 
धर्म इहि सम और कोउ न भक्ति दृढ़ बिसास | 
बंधुह्त द्याग्यो बिभीषन बिम्ुख प्रभु सो जानि। 
सरन आवत राम की प्रभु हरी'* *******००*** ॥ १ ३७॥ 


कर है है २५ 


३८ है .. % ३८ | 


हर २५ 


२५ ५ 
है अब सुहाया भाज्ञ टीका रचि रोरी को ॥ 
तैसे ही बराती साथ सेना जेसी रतिनाथ 
पौरि बृषभानजू की ऐबो चढ़ि घोरी को। 
सर्नो मोहनी के मंत्र छूटे बहु बहि-जंत्र* 
देखि री दिखाऊँ तेहि दूलह किसेारी को ॥१४०ा 


के ५4 हर है 
न 4 है. 4 मर है 
कैधों ज्ञप-तप ब्रत तीरथ असे समाधि 


आसन हुतासन के! करि तनु छोीनें है ॥ 


(-१ ) बहि-जंन्न  आतशबाजी आदि । 


हरि-पद-संग्रह र€र 


केधों बिघि करि हरि पूजे बनमाली आली 

यातें यादि ऋधर-सुधा को बास दांनौ है। 
निसि-दिन रहत अधर कर पर शअरी 

बंसी मन-समाहन की कान पुन्य कीनो है ॥१४१॥ 


सीस पर साहत अमित दुति चंद्विका की 

बानिक रहो है बनि लतित लत्लाट को | 
राजत उदार उर पर बनमाल लाल 

कटि-तट कसत पिछेरा पीत-पट का 8 
गजगति ऐबो बर बाँसुरी बजेबो सूद 

मुसुकि चितेबा चित चेटक उचाट को। 
नेननि निहारि सुधि हारी या बिहारी छबि 

तब तें न मेशी सन घर का न घाट को ॥१४२॥ 


सवेया 
पट-पीत कसे नट बेष से मुसुकाय के नैन नचावन की । 
गर गुंजन-माल बिसाल दिपे कर में बर कंत् फिरावन की ॥ 
मधुरी धुनि बेन बजावनि गाबनि बानि परी तरसावन की । 
निसिद्योस सदा मन माहिं बसे छबि वा बन दें बनि आवन की १४ ३ 


छ्प्पे 
प्रेम रूप बन भूपष सदा राजत पिय-प्यारी | 
इक छिन बिछुरत नाहि' कबहूँ नित कुंज-बिहारी ॥ 
सुंदर बदन बिल्ञोकि परसपर झदु मुसुकावत। 
दंपति रस सुख स्रीव बिलसि सन-सोद बढ़ावत ॥ 
जहाँ मिलती किसोरी सोहियत मोहन सेहनलाल से | 
मनु ललित ल्ञता कल्धूत* की ल्पटी तरुन तमात्न सों ॥१४४॥ 
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( $ ) कल्घूत ८ सोना । 


२८२ त्रजनिधि-ग्ंथावली 
सवैया 


संग खवासिनि पास जहाँ, अस से।मित आल्स प्रेम के पागे | 
आपस में अवलेकत ले।चन रूप-सुधा-रस पीवन लागे॥ 
झेतर आनि कर पत्षके सो सह्यो न परे अतिसे अनुरागे। 
लाड़िली ल्ञाक्ष रसाल महा उठि भार भए रग-मंदिर जागे ॥१४५॥ 


कवित्त 


सिथिल सिंगार हार निधुबन बिहार करि, 
बैठे पलिका पे अलसावत जँभात हैं । 
उपमा न आत कछ दंपति की संपति लखि, 
रति-रतिनाथ साथ कोटिक ल्जात हैं॥ 
सृदु मुसुकात जात मन में सिहात, उर 
आह्द न मात मीठी बात बतवरात हैं। 
बाल को बिल्लोकि लाल लोाचन अधघात हैं 
न जाल के बिलोके बाल नेनन अघात हैं ॥१४६॥ 


अड़ाना ( चोताल ) 


महदी स्याम सद्देल्ी रवि रवि 
चरननि अलबेलीहि रिस्कावति | 
बार-बार निरखत नहि' छाँडत 
करत चित्र बर निज अनुराग रेंगांवति॥ 
सखी सोंज लिए सब ठाढ़ी निज 
झशधिकार  जनाइ इँसावति | 
समुक्ति बात तब मदु मुसिक्यानि रीक्षि ु 
विहारिनि “ब्रज़निधि” कंठ लगावति ॥१४७॥ 


हरि-पद-संग्रह श्€३ 
रेखता 


नेनों सधि छाइ रघ्या गोर स्याम रूप | 
चंद सा सलोना मुख सोहना अनूप ॥ 
जम्मुना के तीर तीर करत बन-बिहार | 
निरखि निरखि छबि-सिंगार लाज रति-मार ॥ 
नागरि चागर उदार* नवत्ष नित कित्रार | 
बाँसुरी बन्नावे वह 'ब्रज्निधि” चित-चार ॥१४८॥ 


दाहा 
देऊ सरबर रूप के, हंस सखित के नेन। 
“ब्जनिधि” मुक्ता चुगत तहँ चितवनि बिहँसनि सैन।।१४७॥ 
“ब्रज़निधि” पहिले कीजिए रसिकन का सत-संग | 
स्यामा-स्थयास-उपास का जाते लगे तरंग ॥१४५०।॥ 
“ब्रजनिधि” चाय प्रेम जिहि ताहि सुदह्दात न और | 
स्वर्गांदिक नीचे ह्वगें जे जे डँची टदोर ॥१४१॥ 


प्द्‌ 
बसे' हिय सुंदर जुगल-किसेर | 
नागर रसिक रूप के सागर स्थाम साम तन गौर । 
सोहन सरस सदन-मन-मे।हन रखसिऋन के सिरमार ॥१५२॥ 


सिर धरयो निज पानि। 
मातुह को त्याग कीने! बिम्रुखि प्रभु सों देखि। 
जिए जे लीं मुख न बोले भरत प्रेम बिसेखि ॥ 
बिम्ुुख बावन सों करत बलि किये गुर को त्याग | 
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( $ » पाठांतर--श्यामा स्याम अति उदार । 


२-४ त्रजनिधि-अंथावली 


हरि भए तिहि द्वारपाक्क जानि जन बड़भाग।॥| 
गोप-पत्नी पतिन का तजि गई हरि के पास । 

देोस कछुव न लिख्यो सुक मुनि रमी पिय संग रास ॥ 

ज्यों कछू मन माहि' आवे बाचि पूरब साखि । 

कहा अजन आँजिए जो ल्गत ,फोरे आँखि ॥ 
: पूज्य स्ोइ निज परम प्रीतम सोइ अभिमत दानि। 

प्रीति जातें हाइ “त्रजनिधि” सकल सुख की खानि ॥१५श] 


मैरव 
जे जे श्रोभागवत पुरान । 
निगम-कलपतरु* को फल रसमय अवबलनि परयो आन ॥ 
हरि तें बिधि तिनतें नारद मुनि तिनतें ब्यास कृष्न द्वेपान । 
ब्रद्मरात तै' उदित भान सम रसिक प्रफुल्लित कमल्त समान || 
बिष्नुरात सुनि पाये हरिपद मद-मत्सर को दहन कृशान | 
किसोरी अली बास बृ दाबन माँगत जुगल-केलि-जस-गान॥१५४७॥ 


सारंग 
बंदों श्री सुकदेव सुजान । 
निज अनुभव अुति-सार अनूपम गायो गुझ्य पुरान॥ 
संसारिन पे करुना करिके दयो अभ्यपद-दान | 
अतल्ी किसाोरी को बर दीजे करे भागवत गान ॥१५५॥ 
विभास 
हरि बंसी बंसी हरि की है। 
जाहि सुनत मोहीं ब्रज-सुदरि चत्ि आई जहाँ मोहन पी है॥ 
अधर-अमीरसु चाखि निरंतर राधा- राधन टेक गही है। 
कृपा बिना को है किसोरी जो अति अद्भुत रीति कही है॥ १६६॥ 


( $ ) बिगम-कलपतरू -- देदु-रूपी कल्पवृत्त । 





हरि-पद-संग्रह रद 


सारठ 
श्रीहरिदास क्पानिधि-सागर हैं । 
निसि-दिन नेननि के डोरन से झुलवत नागरी नागर हैं ॥ 
सरस गान करि रिरवत दंपति सब रसिकन के आगर हैं। 
छलित किसोरी बिजे रूप घरि निधिबनबास उजागर हैं ॥१५णा 


विज्ञावल 


जे जे जे श्री व्यास जू जग कीरति छाई। 
महिमा महाप्रसाद की तुम प्रगट दिखाई || 
रास-कंतसि में रमि रहे बर बानी गाई। 
त्रिगुण तेरि नूपर सँवारि लाड़िली रिक्काई॥ 
जे जन सनमुख अनुसरे तिन बन-रज पाई। 
किसोरी अली जस गावही संतन-सुखदाई ॥१५८॥ 


दाहा 


रूप अनूपस मोहनी मोहन रसिक सुजान | 
रूप-रसिक यह नाम धरि प्रगटे नेह-निधान ॥१५-।। 


स्रव 


रूप-रसिक से रूप-रसिक बर | 
दिव्य महाबानी रस-सानी प्रगट करन प्रगटे अवबनी पर || 
अति रहस्य रस की परिपाटी लखि बेदन की कोड न सरबर | 
उसड़ि घुमड़ि हिय भाव-घटा से! बरसत नित-प्रति आनंद का कर।॥ 
गार-स्याम के रंग भकोरे कारे जे आए नारी नर। 
मेनन की सैननि सौं अति के दरसाये नव-केलि-कुंज-घर ॥१६०॥ 


रेड त्रजनिधि-भंथावली 


सारग 
धति धनि बृ दाबन के बासी | 
जिनकी करत प्रसंसा सुक मुनि उद्धव बिधि कमलासी ॥ 
आन देव की संक न मानत संतत जुगल-उपासी। 
बैकुंठह॒ की रुचे न संपति कब मन आबे कासी॥ 
श्रीजमुना-जल रुचि सों अचवत मुक्ति भई तहाँ दासी | 
अष्ट-सिद्धि नव-निधि कर जोारे जिनकी करत खबासी ॥ 
जिनके दरस-परस रस उपज्ञत हिये बसत रस-रासी | 
श्री बंसी अलि कृपा किसोरी कछूु इक महिसा भासी ॥१६१॥ 


रेखता 
जिसके नहीं लगी है वह चश्म चोट कारी | 
हैवान क्‍या करेगा वह नंद के से यारी ॥ 
इस्तेमाल इश्क का जहान बीच होवे। 
दीन ओ कुफर की बदबोई दिल से धोवे ॥ 
महबूब के मिहर का हर रोज़ रहे दिवाना । 
आसान कुछ न जाने यह असकी का बाना ॥| 
गोबिंदचंद “ब्रज्ननिधि!” की अज सुनो प्यारे | 
टुक छबि-भरी नज़र करि सब दुख हरा हमारे ॥१६२॥ 


बिहाग 
हमारे इृष्ट हैं गोबिंद । 
राधिका सुख-साधिका सँग रम्त बन स्वच्छ॑द | 
जुगलत जारी रंग बारी परम सुंदर रूप। 
चंचला मित्षि स्थाम नव घन मनहुँ. अवनि अनूप ॥ 
सुभग जमुना-तट-निकट करि रहे रस के ख्यात्न | 
हिये नित-प्रति बसो “त्रजनिधि? भावती नंदलाल॥१६श।॥ 


हरि-पद-संग्रह श्र्ख 


जिनके श्री गोबिंद सहाई। 
सकल भय भजि जात छिन मैं सुख हिये सरसाई | 
सेस सिव बिधि सनक नारद सुक सुजस रहे गाई। 
द्रोपदी गजल गीध गनिका काज किए धाई॥ 
दीनबंधु दयाल हरि सों नाहि' काउ अधिकाई | 
थहै जिय में जामि “ब्रजनिधि” गहे हृढ़ करि पाई ॥१६४॥ 


सोारठ ( देव गंधार घीमा छीत ) 
साँची प्रीति सों बस स्थाम | 
जाग-जप-तप-जग्य-लंज्म कब किए ब्रज-बाम ॥ 
गाोपिकन के भरए रिनिया रास-रस के साहि | 
साथें समाधिहि मुनीसर' तडउ ध्यान आवत नाहि' ॥ 
यह जानि जाचत पद-कमल-रति दीन हे कर जोरि | 
धरतों “त्रजनिधि” नाम ते अरब लीजिए चित चारि ॥१६५॥ 
कन्हड़ी बिल्ावल 
नाही' रे हरि से! हितकारी, जाछ्ी ल्ञागव कथा पियारी | 
देखे ठाँकि बजाइ सबेई जग में सुखद नाहि' नर-नारी ॥ 
पतितन के पावन के काजे नाम मद्दातम कीने भारी | 
प्रगट बात यह कहत सकह जन सुवा पढ़ावत गनिका तारी ॥ 
बेद पुरान तंत्र स्मृति हू ने यहै बिचार कियो निरधारी | 


दृढ़ बिल्वास धघारि हिय ब्रजनिधि? करो निसेऋ नाम उच्चारी ।।१६६॥ 

कृष्न नाम ले रे मन मीता, जनम अकारथ जातु है बीता। 

जे नहि' कृष्ण नाम उच्चारे, तिनही' का जमदृत पछारे ॥ 

जिनकी हरि-जस नाहि' सुहावै, दुखी द्वाइ पाछे पछिताबे । 

नौका नाम बैठि होह पारे, “ब्रजनिधि”? साँची कहत पुकारे १६७ 
छः (१ ) सुनीलर ८ सुनीश्वर । (१)झ॒नीवर च्सुनीश्वर।..........रररररः़ 





श्चख्प ब्रजनिधि-अंथावलो 


लूहर सारंग 
हेली नेह-रीति कछु अठपटी केसे के कहि जाई। 
छेज्-छबीले नंद-नंदन की छबि रही मैन समाई॥ 
जित देखें तित साँवरो हेली और न कछ सुहाई । 
बिसराये बिसरे नही' हेल्ली करिए कान उपाई।। 
हैं जब दुरि घर मैं रहें। री कलके अंखियन आय | 
मोहन मूरति माधुरी हेली मुरि मुरि सदु मुसिकाय ॥ 
चाक चढ़यो से! मन रहे हेली चकफेरी सी खाय । 
किबलनुमा की सी भई री वाही दिसि ठहराय ॥१६८॥ 


इंसन 
मेनू दिल जानी मोहन भावदानी | 
इत बल्ल आवदा बीसी सु्णाँवदा मेंडा दिल ललचावदा ॥ 
दिल्बर दिल दीसबे जाणदा गाहक हाथ बिकावदा। 
साहणी सूरति प्यारा नील गदा “त्रजनिधि” नाम कहावदा १६७- 


इमन 
तपदे वेखशनू मेंडे नेन। 
दिल दे अंदर हुका उठदी रेनि-दिहा नहिं चेन॥ 
बेपरवादही नंद-महर दा सुधि मैंडी नहि लैन। 
किसनू आखाँ गरला सईये “ब्रजनिधि”” ब्रज-सुख-देन ॥१७०॥ 


बिहाग 
नुपर-धुनि जब ही स्रवन परी । 
चेंकि उठे पिय कुंज-बिहारी सुधि-बुधि सब बिसरी। 
गबे गए सुरत्ली के सिगरे प्यारी झुजनि भरी। 
छवि बिसराइ(१) मैन की 'त्रजनिधि” आसा सुफल करी ॥ १७१॥ 
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मीत मिलन की चाह लगी है। 
कछु न सुहाइ हाइ कहा कीजे अद्भुत विरह बलाइ जगी है॥ 
सूकत कछु न उपाय सखी री मोहन मूरति दिए खगी है। 
“व्रजनिधि” ने हों करी बावरी लोाक-लाज कुल-कानि भगी है ॥१७२॥ 


सारंग 


छवबीले छेल कन्हाई भाव | 
स्याम-बरन सन-हरन करन सुख बंसी मधुर बजावे। 
मुकट लटक अति चठक-मटक सों भ्र॒कुटी नेन नचावे। 
“ब्रजनिधि? तान रसीत्ली ही ली प्रानप्रियाहि रिक्कावे ॥१७३॥ 


हरपो मन मेरे छेल कन्हेया। 

ललित त्रिभंगी राधा संगी बंसी का बजवैया ॥ 

सुंदर स्यथाम सलोनो लोना बल्दाऊ को मैया। 

“ब्रज़निधि? रस बस करि लीने मन रहो जात नहिं देया ॥१७४॥ 

इमन 

मोहन साधे मसधुसूदन सुरलीधर मोर-सुकट-धरन | 
गिरघर गाबिंद गाकुलचंदगापीनाथ वंसीधर गोपिन-सुख-करन ॥ 
वेंवल्लनेन केसव कल्यान राय ब्रज॒पति ब्रजाधीस बाधा-हरन । 
नट-नागर' ब्रजनिधि?'प्रभु कुंजअ-बिहारी बनवारी भगतनके तारन-तरन १७५ 


पूर्वी 
जिंदडी लगी उसाडे नाल क्यों नहिं बुकदा मैंडा हात्त । 
अंदर गए हुए अंदर दे सानू ज्वाब न स्वाल्॥ 


ढुक मृहुक मुखड़ो बिखलाबी प्यारे के हा तेंडा ख्याल ॥ 
“ज्रजनिधि” कुरबानी तु ऊपर यह तन बेतल माल ॥१७४६॥ 


9०० ब्रजनिधि-मंथावत्नी 
पूर्वी 
श्ररे दिल़जानी ढोज़्न आवी। 
बेखे बिण न पद्दी दिल अंदर ठुक मुखड़ा दिखलाबी ॥ 
मैंडी गलतियाँ आवब सोहण्या बंसी फेरि बजावी। 
कुरबानी जिंदडी “ब्रजनिधि” पर मैर क्‍यों तरखावी ||१७७॥ 
कन्हड़ी 
गोबिंद देखत नेन सिरात । 
 नख-सिख पग अनूप माधुरी सुंदर साँवल गात ॥ 
बास भाग बृषभान-सनंदिनी ओर चिते सुसिक्यात। 
“ब्रजनिधि” निरखि छबीली जारी हिय आनंद न समात ॥१७८॥ 


रस की बात रसिक ही ज्ञान । 
नूत-मंजरी-सवाद कोकितला लेत न पसु-पंछी रुचि माने ॥ 
कपट-बेष धरि ब्याध मनोहर बरवे राग करत जब गाने | 
आवत बिबस धाइ संग तबही सुनत हुस्यार नाहि' पहिचाने ॥ 
दुलंभ यह रस-रसिक संगसों “ब्रज्निधि” सार जानि हिय आने | 
परम छब्ीले मंगल्-मूरति जुगल रीकमि तासों हित ठाने ॥१७७॥ 


जिनके हिये नेह रस साने। 
तेही जगमगात सब जग में देह गेह में अति अरसाने | 
छके रहे दंपति-संपति में अजब सगज् चढ़ि गए असमाने | 
बेद भेद तजि नेम-श्वृंखला हम ते ब्रज्ननिधि? हाथ बिकाने ।। १८०) 
सारंग 
कछु अकथ कथा है प्रेम की | 
बिसरि गई सब ही सुधि सजनी छूठि गई बिधि नेम की ॥ 
दसा भई मन की ऐसी ज्यों मिल्त सुहीगे द्वेम की । 
“ब्रज्जनिधि” प्यारे का बिन देते कहा बात कहा छेम की ॥१८१॥ 
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रेखता 

उस ब्रज के रस बराबर दीगर नजर न आया | 

जहाँ गोपियां ने मिल्लकर प्रीतवम-पिया रिक्काया ॥ 

बत्रज-बास आरजू कर ऊधे ने यह अरज्ञ की | 

कीजे लता इस बन की जहाँ प्रेम-रैंग सवाया ॥ 

पोशाक खास देकर किया राजदार प्रेमी । 

कहे! जाग ग्यान मेरी खातर में क्‍योंकर आया ॥ 

तारीफ उस जगे की मुझसे न हो सके है। 

चहाररूहद का वह जो हजार चस्म भी लज्ञाया ॥ 

सुनकर कहा यहै सच पे सुस्किलात भारी। 

त्रजबास जिन्हें पाया “बत्रजनिधि? कृपा से पाया ॥१८२॥ 

कन्हड़ी 
मेहहनी मूरति हिये अरी री । 
कल नहि' परत एक छिन क्योंह दृग-चितवन हिय बेध करी री ॥ 
कछु न सुहाइ हाइ कहा कीौजे लगी रहति असुवानि-करी री | 
कहा कहिए यह पीर अनेखी ब्रजनिधि!”? देखन बानि परी री ॥१८१॥ 
हजू इमन 

छैल-छबीले मन-मे।हन ने बस कीती जिद मेंडी । 

कूकि कूकि उठदी दिल्ल हुका दरस दिवाणी तेंडी || 

दिल्लजानी ठुक मुख बिखलावी में कुरबानी जावा | 

हा हा गुना माफ करि “ब्रजनिधि” तेंडे ही जस गावा।१८४।। 


मन-माहन छबीला मनभावदा | 
मुडि मुसकावदा चित ललचावदा नाहक जिय तरसावदा ॥ 
तार्नान माणी गाइ नीकुजि ये गल्ल बिच फंदा पावदा । 
दिल में बढ़ी प्रेम दी आतम “त्रजनिधि?” सेन चलावदा ॥१८५॥ 


३०२ ब्रजनिधि-प्रंथावल्यी 
इमन 
नंददानी गुर प्यारा भावदा | 
टूक टूक कीता मेंडा दिल्ल सैनों दी चोट चल्ावदा ॥ 
बूहे दे अगो आइ मैनू टप्पे गाइ रिफ्ावदा। 
“ब्रजनिधि?? पर कुरबान करी जिंद एही मुराद पुजावदा |। १८ ६॥ 


हजू अड़ाना 
कृपा करे माथे अब मोपे हों हरि भाँतिन तेशे। 
जब सेवक को कष्ट परी तब नैकुन करी अबेरी || 
करन सहाय हरन संकट प्रभु मे! तन क्‍यों नहि हेसे । 
दीनबंधु करुनाकर “ब्रजनिधि” जानो चरनन चेरी ॥१८णा। 


गे।बिंद है। चरनन को चेरी | 
तुम बिन और कोन रच्छिक है या जग मैं अब मेशे ।। 
द्ुपदसुता-गजराज-अरज सुनि आए तुरत करी न अबेरी । 
-सब बिधि काज सँवारे “ब्रजनिधि” करुनासिंधु बिरद है तेसे ॥ १८८५॥ 


बिहाग 
तुम बिन करे कान सहाय । 
बिपति दारुन तुब कृपा बिन नाहि' आन उपाय ॥ 
इंद्र कीनो कोप जब ब्रज बोरिबे के काज। 
गये गारि सुरेस को कर धरि लगे गिरिराज | 
अब न बार अबार की है करों बिनय सुनाय। 
लाज मेरी ताहि “ब्रजनिधि” खेद - मेटों घाय ॥१८सा 


साँवरे मे। मन छगनि लगाई । 
नदवर भेष किए बनमाली इत हे निकस्ये। आई। 
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मे तन चितै अधर घरिवंसी सुर भरि गौरी गाई॥ 
अरी भट्ट “ब्रजनिधि” निरखे बिन क्यों हू रहो न जाई ।[१<€०॥ 


में कहों कहा अब कृपा तुम्हारी । 
याहि कृपा करि गुर में पाए ज्ञगन्नाथ उपकारी ॥ 
जातें मेरी ज्षगनन लगी है ताको देत मिन्नारी। 
“ब्जनिधि” राज साँवरो ढोटा ताओ दिए बता री ॥१<१।॥ 


रेखता कलिंगड़ा 


कोई इस्क में न आओ यह इस्क बद बल्ला है। 
हरगिज्ञ न होवे सरद जे। इस आग मैं जल्ला है ॥१<र।। 


रेखवा 


वह साँवला सत्लोना सरसार* हो रहा है। 
आाखें में आसनाई का शुल्लजार हो रहा है॥ 
अपनी हुसनहवा से हुसियार हो रहा है। 
खिल्वत के रंगरस से रिक्रवार हो रहा है ॥ 
साहिब सहर॑ सेती सरदार हो रहा है। 
महरम मसुसाहिबों का दरबार हो रहा है ॥ 
दिल्ल का दिमाक सबसे इकसार हे रहा है। 
रसि रासि राधे तुमसे ल्ञाचार हे रहा है ॥१«७१॥ 


राग इमन 


सहवूब तेरी बंदगी मुझे क्‍्यी नहीं। 
अफसेस मेरे दिल्ल में रहे अब करूँगा क्‍या ॥| 





(१ ) सरखार ८ सरशार, मस्त । 


३०४ 


ब्रजनिधि-अंथावली 


अपनी तरफ देख के जे! करम नहीं करे । 
ते जहान में कहे में करूँगा क्‍या॥ 
तेरे फिराक में मुझे न हाश कुछ रहा। 
बेताब हो रहा हूँ देखे बिन करूँगा क्‍या || 
इस शुनहगार पर जो तू महर टुक करे। 


ते “ब्रज़निधि” प्यारे मुझे करना रहैगा क्या ॥१<४॥ 


रेखता 
जब से पीया है आसकी का ज्ञाम | 
खुद बखुद दिल हुआ है बंदये स्थाम ॥ 
जो थे दुख सब जहान के छूटे । 
जब से कीया कबूल तेरा दाम ॥ 


. चस्म तेरे को जिसने देखा है | 


मीन खंजन से नहि' उसे कुछ काम ॥ 
रैन-दिन गुजर याद में तेरी । 
एकदस. नास बिन न है आराम ॥ 
किससे जाकर कहूँ में ददे अपना । 
हो कोई जा कहे मेरा पेगाम॥ 
दिल्ल तड़पता है हुस्न तेरे की । 
कब सिल्तेगा मुझे सलोना स्यथाम ॥| 
अब ते! जल्दी से आ दरस दीजे | 
जो इनायव किया है “ब्रजनिधि” नाम ॥१७५॥ 


छबीला साँवला सुंदर बना है नंद. का लाला | 
वही ब्रज में नंजर आया जपों जिस“माम की माला ॥ 
अजाइब रंग है खुशतर नहीं ऐसा कोई भू पर । 
देऊँँ जिसकी उसे पटतर पिये है प्रेम का प्याज्ञा ॥ 


हरि-पद-संग्रह ३०४ 


सुरख चीरा सजा सिर पर कलंगी की अदा बेहतर | 
लटक तुरे की आतलातर लड़ी मोती की छबि जाज्ञा ॥ 
तिलक केसर का माथे पर फबी है नाक में बेसर | 
अधर अंगूर हैं शोरीं दसन-छबि सब सेती” आह ॥ 
बड़ी आँखें रसीली हैं भें बाकी सजीली हैं। 
जुलफ मुख पर छवीली हैं फिरे कुंजें में मतवाला ॥ 
बड़े मोती हैं कानों में कहा क्‍या कद्दि बखानों मैं। 
ले आए लिपटी दानों में अमी पर नाग की बाला ॥ 
जरद बागा सुहाया है ऋलक सब अंग छाया है| 
दुपट्टे का बनाया है गले सां ले बगल डाला ॥ 
गले हारावली सोहें भुजे' भुजबंद मन मोहें। 
बदन बंसी सरस सोहे गोया सिंगार-परनाला ॥ 
कमर ऊपर बजे किंकिनि सुरख सूथन पै बूटी घन । 
मने। दीपावली रोशन कमक निकसा है उजियाला ॥ 
चरन में बाजते नूपुर नहीं इसकी 7 -बर |. 
आओ प्यारे हिये अंदर चलन गजराते बबाईदाती] 
कहूँ क्या कद जु है खुशतर नहों तुझसे काईं ऊपर | 
मिहर ब्रजनिधि” तू ऐसी कर न गुजरे एकदस ठाला॥ १<€द६॥ 


रेखता ( अन्य चाल ) 


सरद की रेनि जब आई, मधुर बंसी की घुनि छाई। 
'रसीली तान जब गाई, सुनत अजबाल अकुलाई॥] 
बिथा मन मैन की जागी, सबे सुधि देह की भागी। 
हिये में अजक सी ज्ागी, पिया के प्रेम में पागी॥ 


€ १ ) पार्ठवृतर--स्ब पर । ( २ ) पाठांतर--म्लुज्ञा । 
ब्ट्6 


३०६ ब्रजनिधि-प्रंथावली 


महा बेदनि बढ़ी भारी , टरे नहिं नेक हू टारी' | 
करें? उपचार सब नारी , बिधा किनहू न निर्धारी ॥ 
गुनी औरे बेद पचि हारे , डसी यह नाग अति कारे। 
दिए बहु भाँति के भारे , किए जे जतन हैं सारे॥ 
चतुर सखि* मंत्र यों कीना , गई जहाँ लाल रंगभीनो | 
प्रिया का प्रेम कहि दीने , कन्हाई संग हे लीनो॥ 
रखसिक बनि गारडू आए , दसा सुनि बेगिही धाए। 
जरी संजीवनी लाए , मुरत्तिका में कछू गाए॥ 
उठी तब चोंकि के प्यारी , लखे दग खेालि बनवारी | 
गई बेदनि जु ही सारी , सखी मिलि लेत बलिहारी ॥ 
पिया ने अंग सिंगारे , ऋमकि मंडल पे पग धारे। 
भए नूपुर के अनकारे , बजे बाजंत्र सुभ नन्‍्यारे। 
कहूँ. कहा नृत्य-चतुराई , सुज़्क गति सरस दरसाई। 
चुटीली ...रागिनी गाई , रह्मी आनंद बन छाई ॥ 


स्सिक : “की जानें , कहा सठ कीाउ पहचाने | 
ह एकदम. नई 
रह न मे साने , तेई “ब्रजनिधि” के मन माने [[१<०॥ 


जाकर 


रेखता (कल्लिंगड़ा) 


इस दद की दारू कहाँ कोई हक्रीम पास | 
जे! आइ नब्ज देखे से छोड़ता है आस ॥ 
यह इश्क बद बला है जिसका लगे है आन। 
तिसका न सूझमता है कोई भत्ता जहान ॥ 





शामार्मीकनका4३० ० जददाक् उल्लप्क: 


( १ ) पाठातर--महा बेदन है तन भारी, लगी यह' बिरहन्बीमारी । 
(२) पाठांतर--किएु ॥ (३) पारठातर--जे । (€ ४ ) पारठातर-- 
सखी बर। 


हरि-पद-संग्रह ३०७ 
महबूब की जुदाई मुझसे न सह्दी जाय? | 
यह सर्ज है अनेखा किससे कहूँ सुनायर ॥ 
जब से नज़र पड़ा हे 'ब्रजनिधि?”? सतल्लोाना स्थाम | 
तब से नहों रहा है मुझको किसी से काम .११<पा। 


देहा 
नैनन के पल्तरा करों डॉड़ो मोह अनूप। 
हित चित से तेल्ये करें “ब्रजनिधि?? स्थयाम सरूप ॥१<व। 


पद ( बधाई ). 
ब्रज-मंडल में आज बधाई रे | 
गोकुल की दिसि होत कुलाहल बजत सुरनि सदहनाई रे ॥ 
रानी जसुमति ढोटा जायो आनेद की निधि आई रे। 
“ज्रजनिधि” नंद महर बाबा की कहा कहें भाग-निकाई रे ॥२००। 


सेरठ 
नोबति आज बजति बरसाने । 
अजजरानी मित्ति गावति नाचति देति बधाई भाने॥ 
प्रकटी कीरति लत्ती गोप सुनि फूले फिरत अमाने | 
हेरी दे दे गाइ खिलावत केसरि मुख क्षपदाने ॥ 
आर्ंद की बरखा बरखी त्रज जसुमति-नंद हरखाने। 
“ब्रजनिधि?” सुनत लत्नन पत्लना में मंद मुसकि किलकाने ॥२०१॥ 


रेखता 
खिलारों खत्म करने को अजब सज्-घधज्म से आता है। 
सिरोही सेफरे सी आँखे चुहल्ल सेती चल्लाता है॥ 





(१ ) पाठांतर--सही न जाई। (२ ) पाठांतर--हह्ढों सुनाई। 
( ३६ ) सिरोही सेफ -- सिरोही की तलवार । 


३०८ ब्रज़निधि-अंथावल्ी 


घुमक धुधुकट गुमक सेती सुल्लफ डफ को बजाता है। 
रैगीले ख्याल होरी के गजब गुररे से गाता है॥ 
लिए शैतान का लशकर अगर-बूका छड़ाता है। 
घुमार कर कर गुल्लाशन की अतर चोवा चुचाता हे ॥ 
अजायब इश्कबाजी से नई गजलें बनाता है। 
मेरा दिल होल करने का छिपी बाते सुनाता है॥ 
मुझे दिखलाय दम दम में बदन बीड़े चबाता है। 
निगह के रूबरू भेरे कमर-गरदन नचाता है॥ 
हुआ रस रासि से नटवर मुकट की लटक लाता है। 
अपने को भी भत्ता हे क्‍यों चल्ला यह बख्त जाता है ॥२०१५॥ 


पद 
को जाने मेरे या मन की । 
रटना ल्ञाग रही चातक ज्यों सुंदर छेल्ल साँवरे घन की ॥ 
जब से दृष्टि परे मनमोहन दसा भई यह सुध ना तन की । 
मोहि संखी ले चल “त्रजनिधि” जहाँ वहै गेल श्रीद्र' दाबन की ॥२०१॥ 


इति श्रीमन्‍्महाराजाधिराज महाराज राजेंद्र श्री सवाई 
प्रतापसिंहदेव-विरचित॑ हरि-पद-संग्रह 
संपूर्णम्‌ शुभम्‌ 





( २३ ) रेखता-सेग्रह 


रेखता ( चात्न दूसरी ) 
कोई इश्क में न आओ यह इश्क बदबला है। 
हर्गिज न होवे सद जा इस आग में जला है॥ 
यह इश्क नाग जिसके आहूर छगावे डंक। 
मंतर न हे! सुवस्सर यह जहर क्या बल्ला है ॥ 
इस काली के डसे की कहाँ कीजिए पुकार | 
तृद्दी खबर ले आके काली तें दलमला है॥ 
तड़फे हैं रेन-दिन हमें छिन कल नहों पड़े । 
ज्यों माही' बिना पानी आ देख ते भत्ता है ॥ 
“प्ज़निधि? कहाय करके हमें छेड़ क्यों दिया। 
जो दिल में था यही ते पहले से क्‍यों छल्ता है।। १ ॥ 


सखि एक साँवरे से चार चश्म जब हुई हैं। 
ताकत जु वा कहूँ फिर नहिं ख्वाब निस छुई हैं ॥ 
रंग जाफरानी जिसके कज़दार सिर लपेदा। 
छवि चंद्रिका-हललन की गाया मैन का चपेटा ॥ 
अबरू कजदुस कमाँ से जख्म सीने में भया है। 
जंजीर जुल्फ की में दिल्ल केद हो गया है॥ 
उस चश्म की निगह से धीरज रखे सु का ती। 
बेसर करे जु बे-सर दुरदुर बुल्लाक-मोती ॥ 
डसकी सहजं हँसी में अरी ओर का मरन है। 
“ब्रज़निधि?” सिल्लाय मुझको वह साँवरे बरन है ॥ २ ॥ 


की ला आआआ 


(१ ) माही > मछली । ( २ ) अबरू « भौंह । 


उन जबाब समापन. 


३१० 


तब्रजनिधि-प्रंथावली 


अहा बनी किसारी की अजब ज्वावन्यता लोनी | 
करें तारीफ क्या इसकी हुईं ऐसी न फिर होनी |! 


गुही बेनी अजब सज से न छबि का पार कुछ पाया | 
ज्ञकरिके मुश्क संकू से गोया रसराज लटकाया || 
छबीली बीच पेशानी बनी है आड़ मममद की | 
या सनन्‍्मथ राज़ ने सीढ़ी रची है रूप के नद की || 
न कुछ कहना है अबरू का बिलासी रस्म के घर हैं । 
श्र ये नेन अनियारे गाया रसराज के सर हैं॥ 
गुल्िसाँ हुस्न के बिच में चमन द्रे कने की सोहें। 
से हैं कर्नफूलन से न क्यों मोहन का मन सोहें ॥ 
इसी बुसताँ में रौनक है जु नासा सरव की ऐसी । 
सके तो सिफत करि इसकी सु वह फहमीद है केसी॥ 
कपाोलन की करे तारीफ जिसका दिल्ल अदीसा है । 
व लेकिन कुछ कहा चहिए लसे जनु हलबी सीसा है ॥ 
इँसे. दंदान दमकन का अचानक नूर यों बरसे | 
पर बर अक्स सीने पर कि मेती-माल सी दरसे ॥| 
ज्ञकन के चाह श्ंड़े में चमक है नीलमनि कैसी | 
कहें तमसील जब इसकी कि पेदा होय तब तैसी ।! 
गले तमसीछ् देने को सु किस तमसील को छोवें । 
कि रखिके जिस गुलू बाँहीं सल्लोने श्याम से जीवें ॥| 
छबीले दस्तबाजू की जु यह तमसील पाई है। 
कि कंचन-कोकनद जु मरना कंचन की लगाई है ॥ 
कहूँ तारीफ क्या तन की जु सिर-ता-पा अजब इकसाँ | 
वही जानें मुकरब की कि हैं हमराज महरम जाँ॥ 
चरन-नख-चंद्रिका ऐसी कि महताबी में रलि जावें । 


रेखता-संग्रह ३११ 


जड़े इलमास मानक में जगामग जेब को पावें ॥ 
सजे रहेँ नीजपट जेवर फिराबं कर कमल गहिके । 
अपर है खाफ दिल्ल में यह मबादा लग पवन लद्दिके ॥ 
जुबाँ ते चश्म नहिं रक्ख न कुछ चल्नता विचारी का 

न चश्स ये जुबाँ रकक्‍्खे कहँ आसाफ प्यारी का 
निकाई गोर सिख-नख की हु किससे जात गाई है ९ 

सु ऐसी लाडिली “त्रजनिधि” लत्ञा भागन से पाई है।। ३ ॥ 


रेखता ( खम्माच, भूपाली अथवा भैरवी, सिंध ) 


दीदे मनसोहनी जारी गोरी स्याम रूपरास? । 
पुरनूर. पुरगुरू खुशजहूर खुशलिबास ॥ 
हदें) हम-आगोश वे मसनद पे बेठें आय। 
मसनद भी उनकी जेब से जु रही जेब पाय ॥ 
होके चार चश्म परे हुस्न के करमंद। 
डउरके नहीं सुरक्त सके फँँदे इश्क फंद॥ 
पीके हुस्न-जाम का सरशार हो रहे। 
हैफ अजब केफ गुलू आनके बद्ढे ॥ 
घिरी चारि तरफ से जंबूरि आय मस्त। 
आप ही अलमस्त जब उठावे कान दस्त ॥ 
ह॒द. ही चकार और हु. माहताब | 
हु ही सुकरर अरबिंद आफताब ॥ 
हद ही सर्जजल या हैं वो अलिकल्हार। 
हद जानवेंन गाया कहकहा दीवार ॥ 





(१) यह वजन में भारी है। 'दीद मोहनी जारी गोरी स्थाम रूपरास 
ऐसा पाठ ठीक हो सकता है ।--से० । 


३१२ त्रजनिधि-ग्रथावली 


मेँ तो इसी तजे देखि आई डस मकान। 
नादिर जु जारी जिसका कादिर है निगहबान ॥ 
चहिए इनके किरसे का हजारों जुबाँ-गेाश | 
कहिए कहाँ लौं “ब्रजनिधि” अब रहिए खामोश ॥ ४ ॥ 


रेखता ( जंगला, मिसलीटी, पीलू , मैरवी ) 
श्याम सल्लोना मन दा मोहना नंदकुमार पियारा बे | 
मार-मुकुट सिर चंदन खार कानन कुंडलवारा बे ।। 
सेंघे' भीनी अलके छूटीं गल मेततियन दे हारा बे । 
बंसी बजावत शीरीं तानूँ जमुना कूल किनारा बे॥ 
पीत पिछारी कटिया बाँधे नूपुर बज्मतत अपारा बे । 


“ब्रज़निधि?? रूप अनूप निहारा गोबधेन को घाराबे ॥ ५ ॥ 


रेखता ( परज, कलिंगड़ा ) 

में चाहती हूँ दिल से सजन लग जा मेरे गल से । 
बिन देखे जान जाती है रदती है इश्क बल्ल से ॥ 
पकड़ा है दिल को मेरे क्या खूब करके छल्ल से । 
जलती हूँ बिरह तेरे रहती न और कल से ॥ 
दिन-रैनि यों तलफती ज्यों मीन बिना जल्ल से । 
चश्मों में खुब रही है सूरत तेरी अवल्ल से ॥ 
बेहोश हो रही हूँ तुक हुस्न के अमल्न से । 
यह आरजू है मेरी “ब्रजनिधि? मिल्लो फजल्न से | ६ ॥ 

रेखता अन्य ( पहाड़ी, साहनी, बराडी ) 

इस ही जुदाई बीच में हम हाय मर गए । 

क्या खूब दरस देके चश्मों में फिर गए॥ 

क्या तीखी वान लेके दिल्ल को जे हर गर | 

“ब्रजनिधि?? सल्लोना साँवरे टोना सा कर गए। . 


रेखता-संग्रह झ्र्श्ड 


रेखता ( हिंडाल्न, बरवा, कान्हरा ) 
तुम बिन पियारे हमने और किसी का न झाना। 
जो तेरे दिल्ल में हाय सा हमको हुकम बजाना || 
अपने अमाने यार को हर भाँति कर रिक्काना | 
“ब्रजनिधि?” पियारा साँवरा है हुस्न का खजाना ॥७प 


रेखता ( साहनी, सिंघ, भेरवी, जंगला ) 


जानी पियारे तुम विन अब रहा नहीं जाता। 
इक पत्चक भर जुदाई का दुख गहा नहीं जाता॥ 
दिल्ल तड़फता है “'ब्रजनिधि?” अब सहा नहीं जाता* ॥ ८ ॥ 


रेखता ( बड़हंस ) 


राधे पियारी तुम तो टोना सा कर गई हो। 
ये साँवरे सलोने के तुम दिज्न को हर गई हो।॥ 


ये यार के चश्मों पे तुम हीं जु अर गई हो। 
“ब्रजनिधि” पियारे जानी के दिल में जु भर गई हा ॥ < ॥ 


रेखता ( जंगत्ा ) 


अरे बेदद॑ दिल जानी छगा तुझे ही से मेरा जी। 
बला इस इश्क की आफत भत्ता मुझका जु तने दी | 
हुआ बेताब दिल मेरा रही नहिं मुझको कुछ सुधि भी । 
अरे “अ्जनिधि” जक्षगीं अंखियाँ जमी से लाज सब बिधि गी।। १० ॥ 


>मपरताककधराजा का .०७०,+प मन 9.. 





( $ ) इसमें एक पाद ( मिसरा ) कम है। “यह दद मेरे दिक्त का कुछ 
कहा नहीं जाता? ऐसा चर्स्पा हो सकता है ।--सं० । 


३२१७ 


ब्रज़निधि-अंथावत्ी 


रखता ( कामाद, केदारा ) 
तेरे हुसन का प्यारे में क्या करूँ बखान | 
तुक पर कुरबान वारी फेरी मेरी ज्ञान ॥ 
बंसी माहिं लेता है शीरों अनोखी तान । 
“ब्रजनिधि”? मिहर-नजर कर दीदार दीजे दान || ११ || 


रेखता ( परज कहिंगड़ा, जोेगिया परज ) 

प्यारे सजञन सल्ोने में बंदी भई देरी। 

क्या खूब दरस देके बिन दामों! लई चेरी ॥ 

तेरो जुदायगी से सब सुधि गई है मेरी । 
“ब्रज़निधि” सिलन के कारज ब्रज में दई है फैरी || १२ ॥ 

रेखता ( भूपाली, इमन ) 

तुझ इश्क का पियारे गल् बिच पड़ा है फंदा । 

यह दर नहीं जानें दुनिया करे है निंदा॥ 

वारों बदन के ऊपर में कोटि कोदि चंदा। 

प्रानों से प्यारे “ब्रजनिधि”? मुझे जानिएगा बंदा ॥ १३ ॥ 


रेखता ( रासकली ) 
बंसीवारे प्यारे मुझसे , क्या मगरूरी करना है। 
तू फरजंद नंद दा तुझसे क्‍या सनन्‍्मुख है| अरना है ॥ 
तैंने भी उस सख्त बख्त में लिया हमारा सरणा है। 
“ब्रज्ननिधि” प्रानपियारे तुमसे अब काहे को डरना है| १७॥ 
रेखता ( साहनी ) 
इस इश्क के दरद का अब कया उपाव करना | 
महबूब के बिरह से शब-रेोज दुख का भरना | 
आतिश लगी है दिल्ल के बिच सूकता है मर्रना | 
“ब्रज़निधि”” पियारे जानी अब इश्क से क्या टरना || १५॥ 


रेखता-संग्रह ३१४ 


रेखता ( जागिया ) 
आओ सजन पियारे तू ज्ञाग मोरे गल्ल से। 
चश्मा से रस रही दे सूरत अजब अमल से॥ 
जलती हूँ बिरह तेरे खाई हूँ सब अकल्लन से 
“ब्रजनिधि”” किसी बहाने जल्दी मिलोगे छत्त से-॥ १६ ॥ 


रेखता ( खम्माच, ताल दादरा ) 
इस इश्क बीच सुकझेोा लेने दिवाना छीता? | 
देरी अजब अदा ने दिल्ल का ब-जोररे जीता।॥! 
तेरे बिरह से मुझ पर क्‍या क्‍या कहर न बीता | 
ताले बुल्ंदरे से पाया “अजनिधि!” सरीसा मीता | १७॥ 
रेखता 
तेरे हुस्व का बयान मुझसे कहा नहीं जाता। 
क्या खूब अदा लेके तू जमुना-तट पे आता ॥ 
सब त्रज की गापियों के तू ही जु दिल में भाता। 
“बजनिधि” पियारे जानी बंसी में गोरी» गाता ॥ श्ए८॥ 
सुबह-शाम स्थाम तुझ फिराक में जी अटका। 
***** का फंद करके मुझपे जु आन पटका || 
>८ ५८ ५८ )< । 
“बजनिधि” मिलें तो खूब नहीं रहगा! दिल्ल में खटका।। १<€ ॥ 
उस सजन की गली में मुझको अराम होगा। 
बन-ठन के (उस) साँवरे का वहाँ खास-आम होगा || 
चश्मों के पावने का फल्लन जो तमाम होगा। 
“ब्रज्ननिधि” के दरस सेती सब सेरा काम होगा।।| २० ॥ 
(३ ) क्लीता किया । ( २ ) ब-जार > बलूपूर्वक । ( ३ ) इसमें चेथे 


पद में पाया? की जगह “मिला? पढ़ने से बुलंद” पूरे तोर पर उच्चरित हे 
सकता है ।--घं० । ( ४ ) गोरी >- गोरी (रागिनी) | (६) रहगा -- रहेगा । 


३३१६ ब्रजनिधि-भंथावली 


साँवरे सल्लोने में तेरा हैँ शुक्ञाम। 
तू ही है मेरा साहिब नहिं. और से कुछ काम ॥ 
तेरे फजल किए से जब दिल्ल को हो शअराम | 
“ब्रजनिधि!? दरस की तकते नित सुबह का हो शाम ॥ २११ ॥ 


देखें नहों जे तुझका पत्न कल्न भी नहीं रहती। 
तेरे बिरह के दुख का शब-राज रहूँ सहती | 
इन चश्मों से जल्लधार चली जाती है जु बहती ! 
“ब्रजनिधि” मिल्नन के कारन छतिया रहे है दहती ।! २२॥ 


सब दिन हुआ तलफते अब ते इधर भी चेता। 
दिल्न को जु पकड़ लीना छिन नाहि' लगी ह्लेतार ॥ 
हम पर कहर करे मत जीना हि चहिए येते। 
“ब्रजनिधि” दरस भी दोगे मुदता भई है कहते || २३ ॥ 


इस गमि के हि अदर तुम कहाँ चले हो प्यारे । 
हमसे नजर चुराके तुम जाते हो किनारे ॥ 
वह ऐसी कान प्यारी जिसके जु घर सिधारे | 
टुक मिहर करके “ब्रजनिधि??कभी इस गली ते आ रे ।। २४ ॥ 


क्या छबि भरी है मूरति मुख आफताब देखें। 
क्या खुश बने जु चश्मैं बिच सुरमे दी हैं रेखे ॥ 
महबूब के दरस॑ बिन जाता है जी अलेखे' ३ । 
“बननिधि? तिहारे कारन कीए अनेक भेखें8 ॥ २४५॥ 


जता 





लक जडलिििलतयणण। पतण 


€ १ ) पार्ठातर--गया । (२ ) लेता > लेने में । ( ३ ) अलेखें > बे- 
हिसाब, नाहक। (४ ) भेखे -- वेश-धारण , जन्म-घारण । 


रेखता-संग्रह ३१७ 


हम पर मिहर भी करके अब ते इधर भी चेते | 
टुक मिहर की नजर से मुझ तफ देख ले तोा॥ 
शब-राज तड़फती हूँ जीझऊँ दिदार दे तो। 
दुख दफे होय 'त्रजनिधि” जे तू करम* करे ते || २६ | 


नंद दा घटोनार बंसी मधुर सुर बज्ञावे । 
जेबन में आप छाका रसभीनी तान गावे॥ 
गति ले चले जु ढब सों हम उसके सरन आवें | 
“ब्रज़निधिं?? सें ये ही अज कभी नेक दरस पाये || २७ ॥॥ 


उसका में देखा जब से नहीं ओर नजर आता | 
दुनिया के बीच तब से छिन भी नहीं सुहाता || 
शब-राज तड़फती हूँ नहिं आब-खुररे भी भाता | 
अब पाया मेंने खाविंद 'ब्रजनिधि”” सरीसा दावा ॥ २८॥ 


में इश्क में हूँ तेरे मुझमें नहीं है होश। 
हुस्न की अवाई४ का मुझ पर पड़ा दै जाोश॥ 
बंकी* चितान* सेती दिल्ल का लिया है खास । 
टुक दरस दीजे 'ब्रजनिधि” अब माफ करके रेस || २७ ॥ 


गाबिंदचंद दीदे” अजब घज से आवता। 

पोशाक जाफरानी*. बंसी बजावता ॥॥ 

बूटी गुलाल रंगारंग जामें ये फबी। 

मूठी अबीर तक तक सीने लगावता॥ 

(१) करम ऋ# (३3३ छरम रू कुपा। ( २) धटाना +ढोटा, ल्ाला। ( ॥। (२ ) घटाना ८ ढोटा, लाखा। ( ३) आब- 

खर -- अज्ञ-जल, खाना-पीना । (४ ) अवाई > शोर, जोर । ( £ ) बंकी +८ 
बाकी, तिरछी । ( ६ ) चितान-+नियाह । (७ ) दीदे >दर्शन | (८) 
जाफरानी + केसरिया | 


डश्प 


ब्रजनिधि-अंथावली 


दर दस्त कनक-पिचकी भरि रंग फेसरी | 
दिल्ष चाहता उसी का आकर भिजावता ॥| 
मदहोश मस्त होली में ऐसा जु क्या कहेँ। 
कुछ शर्म ज्ञान किसी की दिल्ल में न लावता॥ 
है कान ऐसा ब्रज, में इसका मने करे। 
यह छेल है अमाना ब्रजनिधि?? कहावता।॥ ३० ॥ 


अब क्या करूँ री आली उसके इशक ने जीता । 
इसका हुसन सलोना मुझका दिवाना कीता॥ 
दिल का ज्ु पकड़ लीना जेसे हिरन को चीता। 
“ब्रज़निधि” जु मिहर करके बिन दाम माल लीता ॥ ३१ ॥ 


सुंदर सुघर सल्लोना सिर बाँधनू का चीरा। 
सैंहें कमान बाँकी चश्में बने हैं तीरा॥ 
क्या खुश अदा से आता मुख सोहे लात बीरा । 
इक अजब यार देखा “त्रजनिधि” सरीसा हीरा ॥ ३२ ॥ 


यह नंद दा धटोना क्‍या खूब करे ख्यात् | 
बलदेव कृष्न भेया थे जसादा के लाल ॥ 
रहते हैं ग्वाल संगहि उनके नसीबे माल । 
“ब्रजनिधि” जु नाम हैगा वह कंस के हैं काल ॥ ३३ ॥ 


वह रास रचि के .मुझपे छाज्ञा है प्रेम-जाल | 


तब से न कल पड़े है मेरा बुरा हवात्ल ॥ 
दिल के जु बीच मेरे उस मुरति के हैं साल । 


 बेदर्द | दर्द बूस्ता “ज्रजनिधि” करो निहाल् ॥ ३४॥ 


इस लंद दे ने मुझका मायत्ञ किया है क्‍या क्या । 
क्या ऐंडी चाल चलता जाबन के मद में छाकया।॥ 


रखता-संग्रह ३१<६ 


टुक मिहर नहीं करता में अ्रज करके थाक्‍्या। 
“ब्रज्ञनिधि” जु दर्द समझ्तो सब जानते पे या क्या ॥३५॥ 


सब फिर जगत को देखा तू ही नज़र में आया | 
फिर और नहिं सुदांता तू ही जु दिल्ल में भाया | 
सब दीखे हैं ज्ु मेरे तेरी कृपा की साया। 
मिहर करके 'ब्रजनिधि” तू रख चरत की छाया ||३६॥ 


कक 


इश्क की अनूठी बात अति कठिन हैं यारेा। 
दिल्ल की जुबाँध करके फिर आप हो जुहारा। 
माशूक की रज़ा सा फिर भारो गोया तारो। 
 “बज्ञनिधि” को सीस दीया तऊ नाहीं निरवारो॥ ३७ || 


कुरबान करूं सुख पर महताब आफताब | 
जब बैठि निकस कुर्सी पे होय बेहिजाब ॥ 
उस खूबसूरती का जुबाँ क्‍या करे जवाब | 
कफे-पाय देख करके खिजिल हो! गया गुल्षाब॥ 
लस नाजनी के देखने की चाह शबो-रोज | 
जे क्ञा मिलावे उसे जान-बरिश का सवाब ॥| 
में हो रहा हैँ महः मुझे ध्यान लग रहा। 
देखे बिना नहीं खुश आता है नानो-आाब ॥ 
“ब्रजनिधि?” ने कहा कोई जल्दी करे उपाव | 
जे आ मसिल्ते वो प्यारी मुझे अब घड़ी शिताबर || ३८ ॥ 


जिहाँ बेदार होते ही फजर ही आप आए हो। 
जु रति के चिह्न हैं परगट भले नीके छिपाए हो॥ 
चलो हा चाल अत्बेशी कदम कहिं का कहीं पड़ता | 
खुमारी से भरी अँखियाँ कहे! शब किन जगाए हो ॥ 


-नननलननननलमन--_त-ना-नन नि निननानानीन लननननानभननननननानननल नमन नानी नीम नमन न न न न न नन न न नमन नन-नञन+ “न नमन नम ऊ ननिननन- न नमन-- नव नमन नमन नननननन न ++ नमन 3++«++मननऊनननन न -+-न-भ रन नम नम-ण मन जनम कम म५५०+-+ नमन ७७3३3 ४०++आक०>-न+-++>१ >> 


( १ ) मह्दय  सुग्ध, मन्न +। ( २ ) शिताब > जल्द, तेज्ञ । 


३२७० ब्रजनिधि-अंथावल्ली 


मुँदी सी जाव ये पल्के' सरस अहवाल कहती हैं । 
कहो हो बात अलसानी सिधिल्नता अग छाए हो ।॥| 
करे है| बदबनी एदी खबर तन की नहीं रखते । 
पितांबर खाय के प्यारे निल्लांबर क्‍यों ले आए हो ॥ 
कहूँ कहना कहूँ रहना अजब यह चाल पकड़ी है। 
जु चाह से। करे “ब्रज्ञनिधि” सेरे तो मन में भाए है। !। ३७ ॥॥ 
रेखता ( श्याम-कल्याण, भूपाली ) 
अफसे(स उसी दिन का जिस दिन क्गन लगी है | 
जब नजर भरके देखा आतिश-बिरह जगी है॥ 
फिर और नहों भाता जो स्याम रंग रँगी है। 
“ब्रज़निधि”? तुम्हारे कदमें। अब जान आ लगी है | ४० || 
रेखता 
आज शब बेकरारी में गुजरी। 
प्यारे की इंतिजारी में गुजरी॥ 
न लगी इक पलक पंज्वक से पत्चषक। 
बैठे ही आफताब आया भलक।॥ 
क्या कहूँ कौन सुने मेरा दर्द। 
बिरह-आतिश में में हे रही जद ॥ 
आगे भी कोई इश्क अनुरागा है। 
या मुझे ही यह रोग उठके ल्ञागा है॥ 
आब-खुर कुछ नहीं सुहाता है। 
एक “ब्रजनिधि”? (पिया) का मिलना भाता है।। ४१ ॥॥ 
अफसोस उसी दिन का जिस दिन लगन लगी। 
उस बेवफा की देए्तती किस्मत मेरी ज्ञगी ॥ 
मेरे रतन से मन को ले दे गया दगा। 
ऐयार की ऐयारी से रह गई ठगी॥ 


२१ 


शरेखता-संग्रह ३५१ 


घीरज धरम उठाया जब नेह को बढ़ाया | 
कुछ सूझा नहीं मुझका मुझे ल्ञाज तजि भगी ॥ 
घर-बाहर नहिं भाया वह संवला सुहाया। 
टुऊक भी न चेन पाया रहूँ नेह में पगी ॥ 
अब है जु कोई ऐसा मेरी मदद करे। 
“बजनिधि?” से मिल्ञाकर करे मुझको रगमगी ॥७२॥ 


जानी जु तेरे इश्क में कया कहर खेंचे हैं। 
तेरी दरस की खातिर जी असाँ बेचे हें ॥ 
गिललेगुजारी सबकी हम सिर पे ऐवे हैं। 
“ब्रज़निधि?? दरयाव दिल का अँखियाँ उलेचे हैं ॥४१॥ 


दिल्लददार यार जी का मुझ घर को नहीं आता। 
है क्या गुनाह मुझमें जे! दूर द्वी से जाता॥ 
शब-रोज तड़फती हूँ कुछ भी नहीं सुहाता। 
बेपीर हैगा “ब्रजनिधि? दुआ मिहर नहीं लाता ॥४४॥ 


दर ख्वांब मुझे दाद सोच दई निदेई। 
तड़फूँ हूँ बेकरारी में बस बावरी भई।॥ 
खेया हवासहोश-ब जा किस सेती कहूँ । 
आवतिश बिरद्द की मेरे तन-मन में आ छई।॥। 
पैगाम आया प्यारे का सुन खुरमी हुई। 
सद शुक्र बजा लाई भत्ना अब ते सुधि लाई ॥ 
पूछे थी हकीकत में “ब्रजनिधि?” की जुबानी । 
कि इतने में कहा कि नहीं पाती पिया दई ॥ 
माती ज्गाय छाती से बैठी थी बाँचने । 
_ खुलने न पाई खास मेरी आँख खुल गई ॥ ४५ ॥ 


शेर 


ब्रजनिधि-: थावली 


तुझ चश्म का जु तीर हुआ है जिगर के पार | 

वड़फूँ हैँ पड़ी तब से जख्मी हूँ बे-शुमार ॥ 

यह चोट है अनोखी जातो कही नहीं है । 

धीरज धरम शरम की नहिं कुछ रही संभार॥ 

इस दर्द का इलाज नहीं सूकता सुझके। 

बेदद दीसते हो किससे करूँ पुकार ॥ 

तेरे बिरह में जानी नहिं होश अब रहा है। 

तू आय हाय “ब्रजनिधिः मेरी दसा सँभार ॥ ४६ ॥ 
सज्लोनी साँवली सूरत रही दिल्ल में मेरे बसके । 
ठगारी सी हुई मुझको कहा जब से तू आ हँसके ॥ 
तबस्सुम* इस कदर प्यारा न हूजे एकदम न्यारा। 
यही है आरजू मेरी कदम से मन न छिन खसके ॥ 
तफज्जुलर जो किया मुझपे सिफत उसकी नहीं होती । 
करे। दिल्लजान अब ऐसी जुदाई उर में ना कसके ॥ 
करी जो दस्तगीरी तो निबाहे द्वी बने प्यारे । 
कहे जी किघर हम जावें मुहब्बत-जात्न में फँसके | 
अब ए “ब्रजनिधि” मेरी सुनिए मेरे ऐबों का ना गिनिए | 
दरस दीजे हमेशे ही दरस बिन जान-सन ससके ॥४७॥ 
अब बात क्या कहूँ जी सुझमें न रही ताकत | 
दीदार देके अपना छुड़ा बिरह की शराकत | 
छिन चेन नहीं सुझफा बिन देखे वह नजाकत । 
दे दरस अपना “त्रजनिधि? जिससे मिटे हत्ाकत ॥४८॥ 
बैठे हैं तख्त हीरे के प्यारी पिया निहार। 
पोशाक बादले की होीरों के मुकट धार॥ 
जेवर सभी खुला है हमरंग चाँदियी। 


0१.१ ) तबस्सुम > सुसकाच । (.२ ) तफज्जुल ८ घड़ाई, उदारता । 


रेखता-संग्रह 


क्या चमचमा रहे हैं गल मोतियों के हार || 
बर फरो चाँदनी के डाला कतर सुकेस। 
कुछ अक्स साह के की सोभा भई अथार | 
इस अक्स माह के को प्रतिबिंब नहीं जाना | 
आया हे कदस-बेसे को घर रूप बे-शुमार || 
चल न सका घक रहा जहाँ था वतहाँ। 
नख-चंद्र देख करके नहीं सुधि रहो रुभार || 
इस छवि से दरस पाव सखी जन हरख कहें। 


श्श्३ 


यह “ब्रजनिधि? शधे की जोड़ी रहे! बरकरार [:४७६॥ 


जिन करो भूलके कोई इश्क ने घर *घने पाले । 
कमावे इसका सोई जो पीवे खून के प्यात्ने ॥ 
इश्क में आय परवाना शमे ऊपर बदन जाती। 


जिनें 'ब्रजनिधि”! का देखा है स ही है उन्हों के ताले ॥५०।) 


में हाय क्‍या कहूँ जी मुझे इश्क वे-शुमार। 
उस जानी के दरस बिन आँसू चले हैं जार | 
अब जीव-दान दे तू सीने से छगके यार। 
इक पतल्चषक भी कल्न नाहों तड़फूं पड़ी अपार ॥ 
मेरा हवात् देखे पिय्र प्रान के अधार। 
अब कान आय बूझ्के मेरे दरद की सार॥ 
रसराज नाम पाकर नाहक छगाओे बार | 
कुछ ल्ञाज दिल्ल में कीज अपने की अब बिचार ॥ 
अब ते यही है लाजिम राखे चरन की ल्ार। 


बरजोर होके “त्रजनिधि?” गल्न बिच पड़ा है हार॥५१॥ 


ऐ यार वेरे गस का शब-राोज ही सहीों। 
इस इश्क के दरद का अब जा किसे कहीं ॥ 


ड्रेड 


सब हया-शर्स छाँड़ तेरे कदमों में 
कभी वह भी दिन सु होगा ब्रजनिधि” सी निधि ल्ह्टों ॥५२॥ 


ब्रजनिधि-ग्रंथावल्ों 


के 


छंद भुजंगप्रयात ( कल्याण, भूपाली ) 
जुबाँ एक सो में करों क्‍या बड़ाई । 
हजारों जुबबाँ से न जाती सु गाई ॥ 
उसी राधिका पास दूती पठाई | 
सखी ज्ञाय उनकी जु संकेत लाई ॥ 
दुरी दूर ही सों जु दीनी दिखाई । 
सु आमदनी देखि आँखें सिराई ॥ 
ममंकेफरू दौरे सु आए कन्हाई। 
उते हीय में राधिका हू उम्हाई॥ 
छके मीत की प्रीति परतीत आई । 
उसी तरफ को आप बेगी सिधाई ॥ 
मिले दोरि देऊ दिलों में सिहावें। 
इन्हों की कहो ओपमा कोन पावें ॥ 
दई ने यहै प्रीति आँखें। दिखाई। 
दुहूँ के दिलों की लगन पूर पाई ॥ 
गई दूर देऊन की ढीठताई | 
दिलों की भई है सु अच्छी सफाई ॥ 
जुराफा सु ज्यों दिल्ल दुहूँ एक कीना। 
उस्री मोसरों चेन ले चेन दीना॥ 
सखी बोलती है बधाई बचधाई। 
जुबाँ से परे प्रेमगाथा न गाई।॥ 


(१) पाठांतर--पाई । 


रहों | 


रेखता-संग्रह इ्रप्‌ 


लली राधिका खूब है कीत्तिजाई । 
हुसन्नों समा सोभ काहू न पाई ॥ 
उते कान्ह हैं खूब चार्म हैं बीरा । 
हुसजन्नों लखे काम वारे सरीरा॥ 
जरी का जु चीरा भलके बतानाँ। 
किलंगी लगी खूब मोती का दाना !| 
मुरस्से* जु का हार बागा सुहाना | 
छवीली छवी देख भो। दिल लुमाना ॥॥ 
छिपी मूर्ति ही से! प्रगट हो दिखाई । 
जमीं स्रे सबै ही उसी रंग छाई।॥ 
सिरी राधिका जान है से। उसी का । 
सदा रंगभीना बना ल्ाइ़त्नी का ॥ 
उसी की सभी बेद में कीचि गाई। 
फिरे है जहाँ में उसी की दुह्दाई ॥ 
जुबां से उसी की जु तारीफ गाऊँ। 
उसी को भल्ी भाँति खूबे रिभाऊँ॥ 
वही नंदजू का जु बेठा कहाया। 
उसी ने सुघर नाम त्रजनिधि”जु पाया* ॥ ५३ ॥ 


रेखता 
मैं तेरे मुख पे सदके रोशन हुसन दिखा रे। 
तुक देखने का इश्क मुझे गजब हो लगा रे॥ 
जब चश्मा भरके देखा सब दुनिया से जुदा रे। 
“ब्रजनिधि? तिहारे ऊपर यह जान है फिदा रे ॥ ५४ ॥ 





(१ ) मुरस्से -- जड़ाव किया गया। (२ ) पाठांतर--अजे।बिद्धि ?? 
नामें उसी ने जु पाया । 








३२६ ब्रजनिधि-मंथावली 


बरजार होके दिज् को बहुतेरा थाम रकक्‍्खा। 
अब दिल जे। नहीं रहता है शराब इश्क चक्‍खा॥ 
जिन जिगर का कबाब किया आप ही हु भकखा। 
फिर और नहीं भाता 'ब्रजनिधि”? पियारा लक्खा ॥ ५५ ॥ 


दरियाव इश्क के में में जाता हूँ बुड़ा। 
मिजक्षता नहीं है थाह होश देखते छड़ा॥ 
है कान दस्तगीर जुदाई से दे छाड़ा। 
“ब्रज़निधि?? के चरनमाहिं में निस-दिन रहूँ लुड़ा॥५६॥ 


रेखता ( भाव पंचाध्यायी का, आसावरी, परज, जागिया ) 
बिरह कि बेदन बढ़ी है तन में, आह का थूवाँ चढ़ा गगन में । 
पिया का खोज कहूँ न्हिं पाया, ढूँढ़ फिरी सब बन-उपबन में || 
देखे हैं सब तरु अरू बेली, नजर न आया सुने! सहेली । 
छाँडु अकेली मुभझका हेली, कहाँ छिपा जा कुंज सघन में ॥ 
व्याकुल हूँ छिन चेन नहीं है, मेरी दसा नहिं जाइ कही है। 
हिल्न हकीकत कही न जावे, आय फँसी हूँ कौन लगन में॥ 
चित्र-लिखी सी रहि गई ठाढ़ो, गद्दी सोच ने मति अति गाढ़ी । 
विधा बिरह डर अंतर बाढ़ो, कहूं कहा नहिं बने कहलन में || 
तपत जीव को तपन बुकाओ, सीतत्नता हिय में उपजाओ।। 
“ब्रज़निधि” को काई आन मिल्लाओ, ते सुख उपजे मेरे मन में ॥५७॥ 


तेरे हुस्न का बयान कोई क्‍या करेगा प्यारे। 
तेरे मुख के आगे चंदा शर्मिंदा हो रहा रे॥ 
तेरी ऐंड भरी चात्न में मन चाल हो गया रे। 
तेरे देखे बिन दिल का आराम नहिं जरा रे ॥ 


( १ ) पाठांतर--बिश्ह । 


रेखता-संग्रह ३२७ 


देखा है तुझे जब से रहे चश्मा में भरा रे। 
तेरे जुल्फ के फंदे विच में वँधा हूँ खरा रे॥ 
तेरे इश्क बेशुमार बीच रहा हूँ घिरा रे। 
अब मिहर करके “ब्रजनिधि” दीदार वो दिखा २,॥५८॥ 


तू है बड़ा खिल्लारी मैं हूँ खित्नौना तेरा। 
ज्यों बाज्ञोगर की पुतल्ली फिरता हूँ तेरा फेरा ॥ 
है वार यार हाथ ओर भरन # बच्बरा। 
चाहो से| करे! 'ब्रजनिधि” कुछ बल नहां ह मेरा ॥५७॥| 


उस खाँवरे बिन मुझको कुछ भी नहीं सुहाता | 
जित देखती हूँ तित द्वी वा ही नजर में आता ॥ 
इक पलक भर जुदाई मुझे सद्दी ना परे। 
मेरी नोंद भी गई है नहिं खान-पान भाता। 
वह नंद का है छ्ाौना समन का है मोहना। 
अब सबको छाँड़ मैंने उससे किया है नाता॥ 
यह ददे है अनोखा अब ज्ञाय केसे कहिए। 
बेददे कान समझते यह बावरी है बाता॥ 
छिन कल्न भी नहीं परती मुझे क्‍या हुआ री आती | 
अब ते मिल्लन हुए बिन सब तन जल्ला ही जाता ॥ 
डसकी अदा ने मुझको घायल किया है दिल को । 
उसके दरस का फाहा मरहम ही आ झ्वगाता ॥ 
रखती हूँ जे! बिसात कोई दम की जिंदगी । 
यह जान है .निसार जो आवबे अदा दिखाता॥ 
“द्रज़्निधि?” जे! बेवफा है अब हाय क्‍या करूँ। 
यह हाल हैगा मेरा जिसपे मसिद्दर न लाता ॥।इना 
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अब ते जु आ फँसा है दिल जाल्ले-इश्क माहोीं। 
कुछ बस नहीं है मेरा कर दिल्तन में है सुभाहों ॥ 
मुह से आ पड़ा हूँ तुक यार की गली में। 
तुमसे नंद की कसम है मेरी पकड़ ले बाहीं॥ 
ह ब्रदाबन सघत में मुझका दिखाई दीनी। 
जब ही से जादू डारा सब सुधि गई भुलाहीं || 
जमुना के तट पे आता बंसी सरस बजाता। 
रंगभीनी तान गाता छकि देखता है छाँहीं ॥ 
मनसोहना वत्रिभंगी वह साँवरा सा साजन | 
जब से नजर पड़ा है रहे चश्मों बीच #ाँहों॥ 
तुझे हुस्न का बयान कोई कर सके न प्यारे। 
यह जान है निसार तू जल्‍दी से आ मिल्लाहों ॥ 
यह इश्क की जु आफत मुझ पर पड़ी है जालिम । 
अब ते जु मिहर करके मेरी पकड़ ले बाहीं॥ 
इक साँस की भी ताकत मुझमें रही नहीं है। 
अब आह ! क्या कहूँ में अच्छा जु यह सुहाहों ॥ 
जिस दिन ज्गन लगी है “त्रज्ञनिधि” पियारे तुझसे । 
तब से न कुछ सुहाता घरि छिन हू कत्ल भी नाहीं ॥६१॥ 
इश्क तो आ पड़ा गल्ल में कहा क्‍या कठिन जीना है । 
इसे करता अजब मुशकिल ख्वामखा जहर पीना है ॥ 
जिन्हें मद इश्क पीना है तिनन्‍्हें सिर अपना दीना है। 
इश्क का जान लीनां है जिगर का टृक कीना है॥ 
लगा जो इश्क अब सच्चा दिखाना क्या करीना हे। 
निकासी तेग अब्रू को ऋत्कता कया पसीना , है ॥ 
लगाकर बाढ़ यह अच्छा जु हम पे बार कीना है। 
इश्क खेत स्रे ना जाय किया आगे को सीना है॥ 


रेखता-संग्रह श्र 


छगा है घाव से तड़फे पड़ा जल्न विन जु मीना है। 
अजब अहवाल हैं मेरा कहाँ लों करों बीना है॥ 


है है हज ५ # 
लगा हे दिल्न जे। “त्रजनिधि?? से इसी रँग में जु भीना दे ॥६र।॥। 


ऐ सख्त दिल्ल के सख्त सुखन हमें मत सुना | 
लाया है ज्ञान पोथी कहाँ सेति रख छिपा॥ 
जे आय तुझे ज्ञान-जोग पूछे तो कहो। 
विन पूछी कहिको हमका नाहक सती सता ॥ 
तू किससे कहता है तेरी कान सुनता है। 
हमें बिरह-आग लग रही है सिर सेतो ता पा ॥ 
हूँ जख्म बेशुमार नहीं ताब बात की । 
तड़फें हैं बेकरार विना देखे उस पिया॥ 
जो कहि सके तो ऊघो एते सेंदेस कहियो। 
“ब्रजनिधि” जो नाम है ते ब्रज की खबर ले आ ॥६ शा 


तुकको में देखा जब से, तब ही से दिल फिदा है। 
मोहा है मेरे मन का वह अजब घज अदा हे | 
तू हैगा बेवफाई में हो गया तसददुक३ । 
तू ही नजर में आया मेरा दो तू खुदा है॥ 
तुझ इश्क बीच तन तो जब जल्कके खाक हूआ | 
किस वास्ते पियारे मुझसे जु तू जुदा है॥ 
रसभीनी तान लेकर जादू सा पढठके भाला। 
अब हाय क्या करूँ में यह दाव किन बदा है॥ 
तुक हस्त का ही फंदा गल्ल बीच मेरे हैगा। 
फिर चश्म-तीर मारा सीने में आ सिदा है॥ 


( $ ) तसइक # निछावर । 
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हा! आह! पड़े तड़फें घायल हैं बेशुमार । 
इस इश्क-खेत बिच में सब तन-बदन छिदा है॥ 
यह नाहिं रही ताकत तुझ दसे बिन जु जीवे । 
अब आरजू है 'ब्रजनिधि” सुधि जल्द ले सदा है ॥६४| 
इश्क का नाम दुनिया में न छीजे। 
इश्क की राह भें तन ज्ञान छीजे॥ 
कदम इस राह में हगिज न रखिए | 
अ्रगर रखिए ते सिर का कदम कीजे॥ 
इश्क की राह में चल्के न टलिए | 
ज्यों परवाना शप्ना में जांच दीजे॥ 
इश्क में आ किसी ने सुख न पाया | 
जहाँ भर जाम रून अपने को पीजे॥ 
खगे है बात गुरजन की सनाँ' सी। 
बिना दीदार “ब्रजनिधि?” क्‍्योंके जीजे ॥६९॥ 
छिन में छल्ता है दिल्ल को उस माहना पिया ने । 
उस देखे बिना अब तो में पल भो ना जियाने | 
डस बेवफा ने मुझकोा टुक दिल भी ना दिया ने | 
देख उसे होश रखे कान से संखा ने॥ 
जिनके नजर पड़ा है उनमें कहाँ हया ने। 
हरचंद आरजू में सबके रहा में छाने। 
इस तफे को गुजारा तो भी कभी किया ने । 
बंसी की रंगभीनी जब से सुनी थी ताने ॥ 
तब से न कुछ सुहाता प्रानन किए पयाने। 
यह ददे हेगा जालिम जिसके लगे से जाने॥ 
अब तो खबर ते मोरी मति हो रहो अयाने | 


( १ ) सर्ना > भाला, नेजा । 


रेखता-संग्रह ३३१ 


आफत करी है मुझ पर इस इश्क की खुदा ने ॥ 
तू सख्त है सलोाने मेरा दरद लिया ने । 
हा हा करे है बंदी अब तक कदम छिया ने | 
है है हि. ह". है हि | 
बजार होके मिलना “ब्रजनिधि?” जु ये नयाने ॥६६॥ 


७ 


हाय ! तेरे गम में आह ! में तो मर गया । 
हुआ हूँ जग से न्यारा तू अखियेां # फिर गया | 
ठुऋ इश्क का बल्लाय सेर दिकू में भर गया ।! 
“द्रज़निधि?? के कदमा बीच आय अब वा अर गया (६ ७)॥ 


आशिक के सन की बाते महवूब नहीं साने । 
इस जुल्म की फर्याद कहो किससे जा बखाने॥ 
बेदद बेवफा है मसाशूक हमारा | 
बेपीर पीर दीगर क्‍यों करके पिछाने ॥ 
हम खाया है आपे को उसकी जु राह में। 
वह् हुस्न के गरूर में मेरी कछू न जाने।॥ 
ऐसी करे बिधाता कहिं ल्ाग उसकी आँखे' | 
तब कद आशिकों की कुछ दिल के बीच आते || 
“ब्रज़निधि? पिया से जा कहे काई मेरी हकीकत | 
शायद कि सुनके रहमदिली कुछ ते जी में ठाने ॥६५८॥ 


जु करना इश्क का खोाटा रहे दिल्ल जान का टाटा | 
लगी अब चश्म आ उनसे वहीं जे नंद दा ढोठा ॥ 
हा हा मिन्नत बहुत खाई पड़ा कदमों में जा छोटा । 
तऊ ना मिहर दिल्ल आई करे इस पर चशम चोदा || 
कहाँ तक इंतिजारी में रखूँ दिल्ल के तई ओदा। 
बिथा यह में नहीं जानी नहीं यह काम है छोटा ॥ 
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चढ़ा तुझ हुस्न के भूले लगा हे इश्क का भ्वेटा | 
मेरी मैं जान थी सादत' अबे दिल जान ना ओटारे ॥ 
4 है ५ है ५ | 
इखे कदमों में अब 'त्रजनिधि” लिया है सरन में मोटा ॥६ | 


अरे इस इश्क को हर्गिज कभी तू भूकछके ना कर । 
परैगी भूल तन मन की भुलेयाँ का बढ़ा चकर॥ 
अजब वह लाग इसकी है तू उसमें ज्ञायकर सत पर । 
किया है इश्क को जिसने हुआ है खाक सब तन जर ॥ 
' पिया जिन इश्क का प्याज्ञा रहा है वह कभी का मर | 
जिकर यह साँच ही जाने में कहता हूँ तुम्हें फिर फिर ।) 
परे ना घाव नजौों में लगा दिल्ल चश्म का वो सर | 
मरम उसकी वहाँ रहती जहाँ है नंद दा वे! घर॥ 
उसे कोई अबे लाओ अजब है साँवला सुंदर । 
लगा है दिल्ल जु उस माहों रँगीली राधिका का बर ॥ 
करे मेरी खबर उसको मेरे सब दुःख लेगा हर। 
शरम सब नाखि “ब्रजनिधि” पे गुनाह दरगुजर मेरा कर ॥७०५॥ 


दिल पे जु मेरे आके क्‍या क्‍या गुजरती है। 
शाहिद खुदा है मेरा कल्न नाहिं परती है॥ 
शाला नहीं है तन में आतश उम्कल्ञती है। 
सब सखियाँ मिलके मेरे संदल जु मलती हैं ॥ 
उस इश्क के बिरह से अब जान जलती है। 
जे! कुछ जतन करो है। सा सबे गलती है॥ 
वह नंद का सल्लोना चाह उस पे चल्नती है। 
“ब्रजनिधि” को नहीं जाना मुसक्यान छलती है।।७१॥ 


(१) सादत +- (३) सादत - नेकी । ( २ ) औट - आड़ । 


रेखता-सं ग्रह ३३३ 
तुझ बिना मुझको बेकरारी है। 
मेरी अंखियों से कर सा जारी है॥ 
क्यों न हा चाक चाक मेरा दिल | 
शोख का नाज तीर कारी है॥ 
यकर निगह से किया है मस्त मुझ्ते। 
इसकी अँखियों में क्‍या खुमारी है ॥ 
मंद मुसकान ने किया सदहोश। 
क्या अजब अदा इसने घधारी है।॥। 
वही बड़भागरे इस जमाने मसें। 
जिनने 'त्रजनिधि” की छबि निहारी है।।७२॥ 


फरजंद नंदजी का वह साँवला सल्लोना। 
सिर पर रँगीन फेंटा दिल का निपट लगाना ॥ 
महबूब खबसूरत अखियाँ हैं पुर-खुमारी । 
अबरू-कर्माँ से जाँ पर करता है तीर कारी ॥ 

गल्ल सोहे तंग नीमा बूटों की छबि है न्यारी । 
बाँधा कमर दुपट्टा तहाँ बाँसुरी सुधारी ॥ 
सोंधे सनी अतर से छुटि पेचदार जुल्‍्फें। 
आशिक चकोर अँखियाँ कहे! कब लगावे कुल्फ ॥ 
लटकीली चाल आगे गावे मजे की ताने। 
“ब्ज़निधि” की अदा भारी जाने हैं साही जाने ७ ३॥ 


सुंदर सुधर सलोना सोहन मनमोहन वह हुस्न उज़ारा | 
खूबी खूब खुमार चश्म में अजब सजा दिल्लददार पियारा ॥ 
सिर फबि फेंटा जद असेठा तुर्या धर इक सजदा। 


काना भय तीज 


(१) पाठांतर -> इस । (२) पाठांतर - बड़भागी । 
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जग जेबर जगमगदा जाहर बदन पड़ा इक धजदा ॥ 
सीमा अंग का तंग सुख रैंग मदन गदे कर दीना। 
दुपटा सबन्न गजब रंग मन के! कबज अजब ढब कीना ॥ 
कंचन-बूटी चमक अनूठी सूथन सुथरी भूमके। 
जिन उसदा दीदार लिया है और कहूँ नहिं रमझऊे।॥ 
उस बिन छिन कल नाहिन रहती कहो में केसे जोया। 
“चरन-कसल-सकरंद-मधुप हे। परस-सरस-रस पोया ॥? 
ताले बहाल उसीदे हैंगे कदम जिनों यह छीया। 
“बजनिधि? पर में फिदा होयके नजराने सिर दीया ॥७ए७॥ 


शब जगे की छुमार सुबह नजरों आ पड़ी है। 
दिल्लदार दिल्ल में प्यारी कहे! कान सी खड़ो है ॥ 
फिर ओर ना सुहाती वो चश्में। में अड़ा है। 
“ज्ज्ननिधि!” के मन भरी है वह टरति ना घड़ी है ॥ ७५ ॥ 


अरे प्यारे किया क्या तेंने मेरा दिल किया घायल । 
उसी दिन रास के अंदर अजब धज्ञ से बज्ी पायल ॥ 
जभी से में हुआ फिदवी रहूँ दीदार का कायल | 
हे खाहिशआरजू ये ही मिले “त्रजनिधि” जु छंछायल।॥७६॥ 


रेखता ( इमन, मालश्री, पस्ते ) 
फाग में जे! ज्ञाग का सब का जनाते हो। 
क्या कहूँ में हाय तुम आत्म दिखाते हो!॥ 
दिल्ल बेकरार होके मुख से अबीर मलना। 
बेसत्र की जु बाते' हमको न भावे चल्लना ॥ 
जो देखता जहान है ये क्या कहैंगे तुमकोा।' 
घूँघट नहीं उघारो रुसवा करंगे हमको॥ 


रेखता-संग्रह श्श्५्‌ 


“ब्रजनिधि” जु आप प्यारे एती बरज्ञोरि क्या रे | 
इस सब तेरे से हारे छूटी हैं हा हा खा रे ॥७जा 


रेखता ( इमन, पस्ते, ख्यात्न होली ) 


त्रजराज कूँवर देखा जब से होश ना रहा है। 
वह सज अजब अदा है सह से कहा न जा है ॥ 

श्क पूर हस्त नूर साँवज्ञा सत्तोना। 
फिस्सकी हजर पड़ा हु गाया कर दिया हैं टाना || 
जद फंदा सिर पर अल्स गाद झा हे! 
नीमा जरद फबा है दिल्ल पे करद धरे है॥ 
जदे वह दुपट्टा मन को जक्ने ऋूपद्रा। 
कर ले पिचकि पट्टा मन्मथ दिया है हट्टा॥ 
खुश तन बदन जे देख मदन का न रहे पन ; 
हारी के खेल बीच चल के आता बन के ठन ॥| 
उसकी गुलाल सूठि जाय जिसपे जा परे है। 

हाल हो परे है तन चटपदी करे है। 
लखि फाग के जु ख्याल को निहाल हे खरी हैं । 
त्रजबाल मत्तहाल जाल लाल के परी हैं ॥ 
धीरज धरस करम की हया दूर ले धरी हैं। 


“बज्ञनिधि” की रंग-रस की मुस भ्यान में हरी हैं॥७प८॥ 


रेखता ( धनाश्री, पस्ता, ख्याल ) 


नंद के फजद जू का मुखड़ा खूब चंद। 
हसन मंद दसन फंद जिंद कीनी बंद॥ 
गत्का लेन अजब छेद देखे मिटे दुःख-दंद । 
“ब्रजनिधि” आनंदकंद हुसन अति बुलंद ॥७<।॥ 


8३६ ब्रजनिधि-ग्ंथावती 


रेखता 
जश्न का हुस्न है मोहन जहाँ ये जाय बसी हैं। 
बरजोर होके मुझसे वहाँ चश्म फंसी हैं।॥ 
दिलज्कको कसाय के झुइ (१) स्थाम रंग जसी हैं | 
सब कब्ज करने को ही 'ब्रजनिधि” की हँसी है |८०। 


दीदार की भी यार कभी दाद करे। 
मुझे अपना जान जानी कभी याद करे ॥ 
किरपा ज्ु करके अब तो बंसी-नाद करे। 
“ब्जनिधि? पियारे मित्चिके दिल आबाद करे ॥८१॥ 


पियारे क्‍या किया तेने नजर इक ही में दिल्ल लीया । 

खुमारी खूब चस्मों में पूर मदहत-सरा* दीया ॥ 

अदा पट की अजब सटकी जिगर पर जरूम तें कीया । 

हुस्न मगरूर देखे बिन कहा जी क्योंकि जा जीया ॥ 

तुजक' है नूर का बेहतर रहो जुर्फों अतर में तर । 

जु लेता तान हो नटवर ओ मुरली अधर पे घरकर ॥ 

सदफरे है हुस्न हुसियारी नाज उसझी में है मन गकक । 
जभी सों देखा है उसका सभी दुनिया का कीनी तक ॥ 
अनेखी सके है उछतकी हिया धरकत जु रहती सक | 
मिले“ब्रजनिध”जु एही ह कृपा को बर्षि के इत टर्क ॥८२॥ 


कभी तो बोल रे प्यारे नहीं बोले मेरी क्‍या गत। 
तेरे दीदार देखन की दिलों में ज्ञागि है ये लत ॥ 
इता भी सख्त करना सन न ल्ाजिस आहि तू करि मत | 
अरे “ब्रज़निधि” मेरी गलियों कभी ते आय भी यहाँ खत |८१॥ 


( १ ) मद॒हत-सरा >> अ्शंसा करनेवाला । ( २) तुजक ऋ शान-शौकत | 
(३ ) सदफ >सीपी । 


रेखता-संग्रह ३३७ 


सच कहें बनेगी हमसे कहाँ लगा जु दिलल। 

चस्म उसके बस्तर में रस में तिस बिना नहिं कल्न ॥ 

शव जगे की खुमार हेगो चल्लने में हलचल। 
कहना क्यारु करना क्‍या जी खूब सीखे छल्त ॥ 

दूर हुए संग सख्त चश्मों आगे जल्न। 

उसके संग अंग मलना हमसे ऋठी लक् ॥ 

टल के हमसे गिल्ते उसकी क्ूूठी जुबाँ बल । 
बेकदर होना “ब्रजनिधि” आदत पड़ी अव्वज्ञ ॥८०॥ 
सिर पर मुकट की क्‍या अजब सज से चटक है। 

कपेल्ल पर जु जुल्फों की क्‍या खूब लटक है ॥ 

भौहों की मटक सेती नेन मन की अठक है। 
जिसको देखि ठठक रहा काम का कटक है॥ 

निरत* करत अजब सज से चरन गति पटक है| 

भटक लेना पीत पट का दिल्ल की वहाँ मठक है || 
जमुना-तट पे नूर के जहूर की बठक है। 
मुरली की तान रंग-रस का ख्र॒वन में गठक है ॥ 

धुनि सुनि के चलों ब्रज की बाल सठक के कटक है । 

लाख अग संग रटक रही ना हटक हेै॥ 
छिटकाय के चल्ली हैं सबका लाज गइ फटक है। 
“ब्रज़निधि?? बिना न ढक है सबकी गई खटक है ॥८५॥ 

है मन-मोहन स्थाम सुघर वह चश्मों अंदर हरदम बसिया। 
सब्ज हुस्न की अजब सजावट भोंह-कसन में मन का कसिया ॥ 
खूब खुमार चश्म आह्वूदह मुझ पर मिद्र-निगह करि हंसिया। 
मुकट-छटऋऊ कुूंडल की भसंकनि जुल्फें कुटिल भुवंगस डसिया ॥ 
उसकी नजर जु इश्क-बजर सी रूप गजर सा सिर पर पड़िया। 
. छठ) बितिलनुब।..............<र<र््_खः 
ब्रश 


३३८ ब्रजनिधि-मंथावली 


उस जैसा वोही नादिर१ है कादिररे ऐसा और न घड़िया॥ 
उसकी आन तान लेने पर दिल्ल फिदवी आजिज्ञ हो अड़िया। 
जालिम जुलुम कहर आत्म पर “ब्रजनिधि” अंग अदा से जड़िया ॥८५६॥ 
उस नंद दे फरजंद माहिं दिल रहा है अटका। 
चश्मों में पुर-खुमार उसके रूप-सद का गठका॥ 
करता है निरते नादिर वह अजब सज का लटका | 
ताथेई थेई करके क्‍या खुश अदा से सटठका ॥ 
नूपुर बजे चरन में अरु लचकना हि कटरे का। 
बंसी की घुनि सुनी है जब से दिल्ल कहूँ न भटका।॥ 
खुश हुस्न खूब हैगा नगधर नवीन नट का। 
“ब्रजनिधि” वे। रास रूटके से मगरूरी बटका बटका ॥दणा 
बाँकी जु छबि है राध। जू की देखे बने जाकि राँकी | 
सुंदर भरी अदा की ताकी मूरति लखि के मति थाकी॥ 
बिध नाहिं जुद्दैगा सखि अब उपमा दीजे काकी १ 
इसके जु आगे चंदकतल्ाा लाजती सदा की॥ 
रति रंभा डउरबसी हू इनके ऊपर फिदा की। 


“ब्रजनिधि” पे इनकी नज्ञरें सदा रहतो है दया की || 
# 9८ है ५ # 
सच जाने यह हिया की इक आरज़्ी मया की ॥ ८८ | 


हुस्न का दिमाक अजब धाक से न निकसे वाक | 
चश्म-चाट-करता दिल को हरता है कजाक ॥। 
सुनि मुरत्ति की जु हाँक जान थकके हुई है चाक । 
अदा छबि सों छाक ताक दिल्ल में दे सुल्ञाक।॥ 
पेशाक्ष सब्न धनत् की डुल्ती बुल्ाक नाक। 
_“ब्रजनिधि” की पाय-खाक होना येही हैगा पाक ॥ << || 


(१)- साद्रि 5 अद्भुत, विकछक्षण। (२) काद्रि> शक्तिमानू । (३) . 
कट 5 कटि, कमर | (४) वाक ८ बाक, बोली । 


रेखता-संग्रह ३३७ 


न सिलत्नि के मुझे तेंने पाय-खाक किया | 
तुझ देखे .बिना यार फठता है हिया।॥ 
इस उमर भर में नहों कभी कदर छिया। 
“ब्रजनिधि” जु मिहर करिके दीदार दिया ॥<€०)। 


यह रेखता है यारा है रेखता। 

यह देखता है दिलवर यह देखता |! 

यह सच कहे पता है हंगा यह पता | 
“ब्रजनिधि”मिल्लन-मता है छुने!। यह मता ॥</॥ 


दिल्ल देखते ही मेरा बेकरार हुआ। 
वह नाज भरे चश्म जिगर पार हुआ॥ 
बजोर इश्क ल्ञाग गले का हार हुआ। 
सन दोरि के गुल्नामी हो को त्यार हुआ ।॥ 
ये अवल्न का रफीर उनका यार हुआ। 
उसकी फिराक में ही बेशुमार हुआ।॥ 
सिर से पाँव तक ही उस रंग में इकसार हुआ | 
देखने का “बत्रजनिधि” ते भी में इंतज्ञार हुआ ॥<शा 


अजब धज्ञ से आवता है सज सजे सुंदर । 
चद्रिका फहरात धुजा रूप के संदर ॥ 
चश्मों मारि गद करे खूब है हंंदर। 
“ब्रज़्निधि” अदा भरा है बाहर भी श्र।र अंदर ॥&३॥ 


खेलूँगी खुश बहार से तुम संग रंग होती। 
नाहक हया के अंदर अब तक रही में माली ॥ 
इस तेरी दोस्तों में सही सब्रक्की वोनी-ठाली। 
चाहँगी सेाई कहँगी में खितव॒त की खाम्र खाली ॥ 


३४० 


ब्रजनिधि-म्ंथावली 


अब ते मलूँगी मुख पर अनुराग भरी रोतली। 
“ब्रजनिधि?? जू अंक लूँगी बिन संक प्रीति तेल्ी ॥<७॥ 


जिस दिन की अदा फिदा हुआ नहों भूलना। 
अजब गजब  देखि नूर मिटे हूल ना॥ 
तेरा दिमाक देख के आत्षम में मूल ना। 
“ब्रजनिधि”? की पाय-खाक होना ये कबूजना ॥<१॥. 


बीमार दे! रहा था बेजान बेजवाब | 
तेरी निगह से मुझ पर बरसा हयात-आब || 
जख्मी जिलाय जानें फिर क्‍यों न तो सबाब | 
“ब्रजनिधि”” मिल्लन के खातिर हूआ जिगर कबाब ॥<६॥ 


सरशार हो के शादी में ज्यादों न करना था। 
रायजादी राधिका से ठुक दिल्ल में डरना था ॥ 
अपने बदस्त बीच दस्त उसका धरना था। 
गलबाँही डालि 'बत्रजनिधि?? क्‍या अंक भरना था ॥<जा) 


शादी में रायजादों से तुमने किया है क्‍या। 
नाजुकबदन की नाज का प्याज्ञा पिया है क्‍्या॥ 
खुशरूह की खूबी का खजाना लिया हे क्‍्या। 
“ब्रजनिधि?” बदस्त उप्तके दिल्ल का दिया है क्‍या ॥<८॥ 


सरशार हो सिंक्रारे की शादी में आना था | 
जा दिन का राधिका का रूप अजब बाना था।॥ 
सब उमर का सवाद जो चश्मों से पाना था। 
“अ्ज़निधि? भी उस बहार में दिज्ञ का दिवाना था ॥<॥- 


गजब ते आन सिर हुआ मेरे द्लि को किया सें कब्ज | 
नहों देखूँ तुझे इकदम रहे है चल्ल-बिचल्ल यह नब्ज ||, 


रेखता-संग्रह ३७१५ 


खुमारी खूब चश्मों में अजब यह हुस्न हेगा सब्ज | 
अरे 'त्रजनिधि” में हूँ फिदवी सुने शीरी जुबाँ के लप्ज ॥१००।। 


शीरों जुबाँ सुना के गाया जुलुम किया । 
बंसी की तानें टोना इकदम में दिल लिया ॥ 
बिन ही गुन्हा जे हमको तुमने दगा दिया | 
अब रखना हेगा “ब्रज़निधि” विहृतर कदस छिया ॥१० १॥ 


रेखता ( भेरवी भूपात्ी या पस्तो ) 
दरद का भी दरद जरा दिल्ञ में तो घरो | 
वे-दरद होना नाहि नजर मिहर की करे ॥ 
तुम बिनहु कल्ल भी नाई अब ते इधर ढरे | 
येती नहीं है ज्ञाजिम टुक अल्लाह से डरे || 
तुमरे नहीं है भावे काई जीओ या मरे। 
अब ते रहस को कीजे मेरे दुख सबे हरे ॥ 
“ब्रज्ञनिधि”जूमें बजार हैे। ए ऋदम आ परपो। 
इस रंग-रंगी मूरत के रंग में रहूँ नित भरयो ॥१०२॥ 


रखता 

दरद से दिल्ल सरद होके जरद रंग हुआ। 

इश्क कहर जहर सेति अंग ठंग हुआ ।|॥। 

अदा तेग सेती कातिल से जंग हुआ। 

“ब्रज निधि”! का हुस्न देखि दंग सन जे। संग हुआ।॥। १० शा 
हुस मद खुमार सेति जाफ हुआ जालस | 

केसे छिपाके रक्खूँ जाहिर हुआ है आत्म ॥ 

इश्क लगा साफ जे ऊठी फिराक ज्वालस | 

सब अंग तंग हूआ। ' ब्रजनिधि”? को नहीं मालम १ ०४॥ 


शै४२ 


ब्रजनिधि-ग्रथावलो 


अशिक जो देता सिर का माशूक ला मिल्लावे। 
महबूब ऐसा मोहन मुरदे का आरा जिल्लावै ॥ 
खुशचीज अदा-गज्क मुभ्ते हुस्न-मद पिल्लावे | 


बिल 


हैगा वे। कदरदान जो “त्रज़निधिहि” मन में भावे॥१०५॥ 


बाँकी नजर जिगर पर करते हो कीमियाँ | 
ते भी मिहर न आती दिल्ददार जी मियाँ ॥ 
दीदार दे कह्लेजा रेजा की सी मियाँ | 
फिदवी की खबर कुछ भी 'बत्रजनिधि” न ली मियाँ॥१०६॥ 


सख्त सुखन सुनकर सूना हुआ बदन । 
खुश ख्वाब ना सुहता उस सजन बिन सदन ॥| 
ली है फकीरी उस पर से सोहना सदन । 
कैसे जु भूल “ब्रजनिधि” मुसकनि चमक रदन।। १०७) 


उसकी नज़र पड़ी है शमशेर ज्यां सिशेही। 
इस वार से सु मार होके बचि रही सु को ही ॥ 
सब जज्ब हुई कब्ज होके अजब हुस्न माही। 
कातिल जे ६गा “ब्रजनिधि” मुझको मिल्लाओ वेही॥ १ ०८॥ 


सब्ज हुस्न हैगा आस्मानी सिर पे फेंटा। 
हमरंग कया फबा है आज्लम का दिल्ल समेटा॥ 
तुर्य जे धज से सज़ता मन जज्ब करने केंटा। 
सुझे गजब होके विपटा “ब्रजनिधि” का इश्क चेंटा॥१ ०४॥ 


प्यारे सजन हमारे आ रे तू इस तरफ। 
फिरके जु वे सुना रे बंसी के खुश इरफ ॥ 
तुक हुस्न की भररफ से हूआ बदन बरफ। 
“ब्रज़निधि? जु जान मेरी सद के करी सरफ |[११०॥ 


रेखता-संग्रह ३७३ 


कीया है बंध मुझका गल डाल इश्क-पंद | 
वह साँवला सलोना हेगा जु ब्रज का चंद॥ 
जी चाहता हे उसका कुरबान करूँ ज्यंद। 
“ब्रजनिधि” जुल्षफ कमंद बँधा दिल जे। दरदबंद ॥१११॥ 


मुझकी मिल्लाव प्यारा अली दम न करे न्‍्यारा। 
वे! साँवला सुजान हेगा हुस्न का डच्यारा॥ 
उसकी हे लाग मुझको जिस पर जु काम वारा | 
जे! फब्ल करे “ब्रज़निधि!? कर राखूं चश्म-तारा ॥११शा। 


छबि कही जात किससे राधा किसोरि की । 
खुश जाफरानी रंग अंग कल सी होरि की। 
मुसिकाय चलत लठक सेती उमरि थोारि की। 
परती न कल्ल जे! मन की हरत बतियाँ भोरि की ॥ 
सीखी है किस तरह से सब गिरह चोरि की। 
देखते ही बसि बाँधे है प्रेम डाोरि की॥ 
हुस्न का उज़ारा वा जिसपे ठगारि की। 
“ब्रज़निधि?” की उसकि खूब सकल मि्ती जारि की ११५॥ 


कहर पर कहर क्या करना जरा ते मिहर भी करना | 
मुझठ-घर जान का हरना कहे से भी नहीं टरना |] 
खुदा से नेक नहिं डरना सबी पर कठसल्त की परना। 
हमें हर रोज यह भरना बिरह “ब्रज्जनिधि” के में जरना ॥१ १ छा 


ब जे [०] 


उस गूजरी ने मुझ पर आँखों का वार कीया | 
तलवार सी चलाकर दिल बेकरार कीया ॥ 
फिर फिर के नेजा नाज का सीने के पार कीया | 
छेदा है तन-बदन को सन के सु मार कीया ॥ 


३४४ 


ब्रजनिधि-अंथावली 


फिरता हूं सिठपटाता मुझे इंतजार कीया। 
महरम-दिली से मुभसे दुक भी न प्यार कीया ॥| 
जाहिर हवात्न मेरा उसे बार बार कीया ! 
गिरफ्तार हुआ “ब्रजनिधि” तो भी न यार कीया ॥११५॥ 


उठी लगन की अगन जु दिल्ल बिच भभक रही सब तन माहों | 
जल बल खाक हुई अंदर ही ते भी नजर पड़ी नहिं छाहीं॥ 
खाना ख्वाब आब नहि भाता चश्माँ करी क्षगी बरसाहीं। 
“ब्रजनिधि”कहर किया जी क्ञीया ले चलि री अब मुझ्फे वहाँ ही ॥११६॥ 


दीदार यार हुआ जब का हूँ में फिदा। 
तु नाज की जु नजरों से मेरा जु मन छिंदा॥ 
तब से न कुछ सुहाता कीनी हया बिदा। 
ब्रज्ननिधि”की चुमि रही है जिस दिन की खुश अदा ॥११७॥ 


कहि न सको कुछ भी दहती हों शबहि रोज । 
देखा है साँवले को दिल में मिलने की है मोज॥ 
कहर करिके सुझूपे चढ़ी मदन की जु फौज । 
“ब्रज़निधि”को ज्ञा मि्ञाय सुझे येही चित्त में चोज ॥११८॥ 
बसी की सुनी हाँक आ जब से में गरद | 
हया-शरमस दूर करके हुआ बेपरद॥ 
जब ही से दुनिया सब को कीनी में दिल्ल से रद । 
दीदार दीजे “त्रजनिधि!” वह हँद अदा के कद ॥११<॥ 


गुले गुलाब घरे सिर तुरों जरद लपेटा फबा जु खूब। 
सीमा तंग मिहीन अंग पर सोन-जुही रैंग अजब अजूब । 
सबज सजा काँधे पर दुपटा देखि फिंदा मिल्लनना मनसूब |. 
गाता तान मजे की धज्ञ से हेगा वो “ब्रजनिधि” महबूब ॥१२०॥ 


रेखता-संग्रह इ्छ५ 


देखे! -दिमाक मेरा में कुटनी कहाती हूँ। 
जल्दी से जा अछूती न्‍यामत ले आती हूँ।॥ 
दिल में सबर तो रकक्‍खेा में कसम खाती हूँ। 
तेरे दरद का दारू लाकर दिखातो हूँ।॥ 
चश्मों से चश्म मिलते ही चेटक छगाती हूँ। 
छाखें। की आँखों मूँदि के उसद्दी का जाती हूँ।। 
उस्र राधिका रसीली से अबही मिल्लाती हूँ। 
तुमसे एरु उनसे “त्रजनिधि” सब फ्ैज पातो हूँ ॥१२शा। 


अब ते तू जाय उसको किस ह्वी तरह से ल्‍या। 
है साँवला सलोना उसकी सिफत कहीं क्‍्या॥ 
उसके जु मद हुसन को सुक्के चश्म दोके प्या | 
“ब्रजनिधि?”ः मुझे मिल्लाय अली जीव-दान दया ॥१२२॥ 


वह हुस्न का जहूर देखा खूब वाह वाह । 
उसकी मेरी मिली थी जब निगाह से निगाह ॥| 
तिस दिन से नहिं सुहाता बढ़ी चाह ऊपर चाह । 
“ब्रज़निधि”! जे मिले मुझकी सन उछाह पर उछाह ॥१र२शा 


बंसी की तान मान मेरे दिलज्ष के बिच फँसी | 
गल दाम डाल जालिम जुल्फों करमेंद कसी ॥ 
जिस पर कटार मारा करि मंद खुश हँसी। 
“ब्रज़निधि” की नजर बाँकी मन बाँक हे घेंसी !१२४॥ 


अबरू-कमान खेंचि के जु मारा चश्म-तीर | 
जान ते उस्तलिके चल्ली रहति नहीं धीर॥ 
इश्क ददे उमड़ा उठी अनोखी पीर | 
मुझभकी मिलाय वीर तू 'ब्रजनिधि”? हुसन-अमीर ॥ १र२शा[- 


३४६ 


ब्रजनिधि-अंथावत्ी 


बरसात के बहार की शब किस तरह कंटेगी। 
बीज चमक गाज घसुनके छतिया फटेगी॥ 
बरसने का छमका देखि जान लटेगी। 
फौजे' चढ़ीं मनोज की “ब्रजनिधि” सो हटेंगी ॥१२६॥ 


काकिला की कूक सुने ही में उठी हूक। 
कायली कुहकाती करती जान पर जो बूक ॥ 
पी पी करे पपीहा ये भी दिल को करे दूक। 
मोर करे सार जार बिरह की भभूक ॥ 
दादुर श्र! भीली बोल दस लोन दे कछक | 
इस बख्त सख्त माहीं 'ब्रजनिधि? करे सलूक ॥१२७॥ 


इस पावस रेन अधारी अंदर मोहन घन सुझू संगी है 
ऊँची अजब अटारी ऊपर में अर लखित त्रिभंगी है॥ 
गाजत सेघ फुहारन बरसत हरखि हिये लग रंगी है । 
ताले भाल्त हुए अब मेरे ठग 'ब्रजनिधि! रसजंगी है ॥|१२८॥ 


तेरी नागिनि सी ये जुर्फें मेरे दिक्ञ का जु डसि गैयाँ | 
अतर से जहर में तर थी लद्दर सब तन में बसि गेयाँ ॥ 
खजाने-हुस्न के ऊपर जु मासिक होय रसि गेयाँ | 
अरे “ब्रजनिधि” तेरी अल्षकों मेरे गल्लफंद फँसि गैयाँ ॥ १ २८।| 
तुककों न देखा नजर भर के दिल्ल में रहा सकता । 
तुझ हुस्न के जहूर ताब सेती नहीं तकता ॥ 
तुझ धज की अदा सेती मैं ते हो रहा हूँ छकता । 
तुझ इश्क बीच “ त्रजनिधि” में सिसक सिसक थकता। १३०॥| 


नटवर की श्रदा छटपटी दिल चटपटी लगी | 
मिल्लने की मिटटी खटपटी मन भटपटी जगी ॥ 


रेखता-संग्रह ३७७ 


आती है मदन भटभटी ओ सटपदी भंगी। 
“बजनिधि” नटखदी पर में अठपदी पगी ॥१३१॥ 


चरनों सें पड़िके अड़ना यह दिल्ल में ते बिचारी | 
आत्म की हया छाँड़ि के ज्ु मन में यही धारी ॥ 
ज्यों शमे पर पतंग की सी ज्ञागो तुझसे यारी। 
हर भाँति कर कहाडँगी “बत्रजनिधि? तिहारी प्यारी॥ १३२॥। 


तेरे कदम की खाक हैगी मिश्त*' से भी बिहतर। 
है आरजू सुददत से राखूँ में अपने सिर पर॥। 
तेरे मिलन की चाह मेरे दिल्ल में रही भरकर । 
जिस दिन की अदा खुमि रही “ब्रजनिधि”? हुए थे गिरघर १३३ 


पान-चूना-कत्था सिल्ति रंग पाता है। 
 चूर चूर होकर ये अति चुवाता है॥ 

प्यारा पान इश्क का था चूना मिल सुहाता है । 

“ब्रज़निधि?'की मैं सुप्यारी बीरा यही माता है ॥॥१३४॥ 


कान फिकर में फजर हि पाए गजर के बाजे नजर हि आए | 
हिजर-हकीकत जुबाँदहि लाए रूप बजर सा सजर दिखा: || 
खूब तजर्बा घजले ध्याए काम-जुजबों इधर दगाए । 
पजरि उठे चश्मा दरसाए तो भी “ब्रज़निधि” दिल में भाए | ३४॥ 


दिल्लदार दिल्ल का जानी दिल को चुराय ल्लीना। 
इक दम में दोस्ती से मन को दबाय दीना ॥ 
भ< धर भ८ ८ । 
अब ते लगे है दावन ब्रजनिधि” के रंग में भीना॥१२६॥ 





(१ ) भिश्त - बिहिश्त, स्वर्ग । 


४८ ब्रजनिधि-यंथावली 


लहरदार सिर फेंटा सजकर दिल्ल को पेच में डारा है। 
जुरफ-फंद का डालि गले बिच अदा-तेग सो मारा है॥ 
हुस्न उज़ारा हैगा प्यारा सन के अंदर कारा है। 
“ज्जनिधि”? बंसी घरे अधर पे तानन सीना फारा है ॥११णा 
कामिल हुआ है कातिल्ल कततक्लान किया खूनी । 
किस्मत का क्या कहूँ में कायज्ञ करी हूँ दूनी ॥ 
है कदरदान कादिर करता जिकर अलूसी । 
“ब्रज़निधि'” भी कहर कर कर बिरहा के भाड़ भूनी ॥१३८/॥ 
जूरा जे सिर पे सोहे फबि चंद्रिका उचोहे। 
खुले बाल॒लगि पगणों हैं तर मोती मन को मोहे ॥ 
बनी खेारि बंक भोौंहें है चश्म अति लगोहै 
कुंडल जु जगमगे है नागिन सी जुलफ दे है॥ 
बेसरि लटक सजे। है ल्बदहान है मजो है। 
बनि है चिबुक छजो है सुख देखि ससि लजो है॥ 
चितवनि चटक चुभा है छखि लत्नचे नहों को है। 
मानिक से सन्त को मोहे इस हो सबब कुको है ॥ 
अँग रंग चित्र केसर भुजबंध पहुँची है बर। 
सानिक मुदरियाँ कर पर सोतिन को माल गत धर॥ 
जेवर भी और बेहतर कटि काछनी है सुंदर । 
सुबरन के तार हें जर नूपुर चरन में मनहर।॥। 
पग पान छल्ले छबि भर बंसी का ले अधर घर | 
लेता है तान रंग कर छलकुटि ओ शंग सज पर ॥ 
देखा गुबिंद नटवर बाँकी अदा अजब कर। 
ठाढ़ा है वो कदम तर राधे का प्यारा दिलवर॥ 
तेसी है संग प्यारी ओढे जरी की सारी । 


_>ििननननननननीनीनी- तन बन नए एएए टभ गाए लिियाणग 
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(१ ) पान ८ पान के आकार का आ्राभुषण-विशेष । 


रेखता-संग्रह ३४७ 


जगसगि रही किनारी जर जेवरों सिंगारी | 
उम्गी है ज्यों उँजारी फूली सी फूल-क्यारी। 
बिजलो है क्‍या बिचारी हूरों को वारि डारी॥ 
अखियों में पुर खुमारी अनुराग की कटठारी। 
जख्मी किया मुरारी जाहिर हुसन हुस्यारी ॥ 
सुसकनि में नाज न्‍्यारी वह हैगी जादूगारी | 
होता है वारी वारी 'बत्रजनिधि” किया बिहारी ॥१३१७॥ 
बखत था अजब वे। था रोशनम निकत्ता था खुश हँसके। 
बरसता नूर का कर था अदा दासिनि चमक रसके ॥ 
सब्ज घधज का तुजक सज का गजब करता है मन बसके । 
गरजना बंसी का सुनके रहा दिल्ल फिदवी हो फंँसके ॥ 
उफक के देखना उसका भकमफकनी नाज वो कसके। 
जी चाहता हैगा मित्नने का बिना जल्ल मीन ज्यों सिसके | 
वही मोहन मिल्ता मुझका जुल्फ से जी लिया डसके | 
खड़ा चश्मों में वे ब्रजनिधि” अड़ा इकदम भी ना खिसके ॥१४ ०॥ 
हुसन का जशन था बेहतर जुलम करता है वे! जुलमी । 
कतल होते थे तड़फन में अजब ढब्‌ का मजा हैगा ॥ 
निगाह के रूबरू गिरना सिसकना आह नहिं करना | 
सनम के शोख चश्सों से यही मरना बज्ञा हैगा | 
अगर यह जान रहती ना कभी बे-बख्त भी जाती । 
लगी साशूक की खातिर खुशी उसकी रजा हेगा।॥ 
तुजक उस नाज के डर से नज़र भर के नहीं देखा । 
इसी पर कहता क्‍यों काँका जिबे करना' सजा हैगा ॥ 
गजब आदत जु . अभ्रनखाही वही फरजंद नंद का है । 
नहीं देखा गुन्हा मेरा तो भी मुझपर खिजा होगा | 
(१) जिबे करना -- गला रेतकर मार डालना | (२) गुन्हा न गुनाह, पाप। . 





8५० ब्रजनिधि-अंधावली 


इसी कहने से में जीया भज्ना मुख सुखन ते बोला । 
हुआ बावनहजारी में जु “ब्रजनिधि” को मजा हेगा ॥१४१॥ 


बहार हैगि अब्र हेगा हेगी तीज सावन | 
दरजता है बरसता है चमकती है दामन ॥ 
रंमकती हैं ऋमकती हैं मिल्क ब्रज की भासन । 
भूलदी हैं फूलती गाती मजे की तानन || 
प्रेम हस्ति हलती सनु जमुना कूल कामन। 
मटकती है मजे सेती लटक वो सुहावन॥ 
लहर पट का भकटक लेना खुश अदा रिक्रावन | 
मोहागार है 'बत्रजनिधि” नहिं छाोड़ता है दावन ॥१४७ २॥ 


इश्क के अमल आगे अकल्ल का क्‍या सम्हल हेगा। 
खुमारी इसी की खूनी उमर तक का जलत्न हैगा ॥ 
न खाना है न पीना दे न सुप्राँ कछु लगाना है। 
हुए दीदार दिल्वर का चढ़े दूना घिगाना है।| 
न मरना है न जीना है फटे सीने को सीना है । 
हुआ दिल ते! दिवाना है हुल् मदमस्त पीना है ॥ 
कभी हुसियार होता हे कभी बेहोश हो जाता। 
रहूं खामोश होकरके ठिकाना कुछ नहीं पाता ॥ 
दिया ठुक नाज का प्याज्ञा जुलम जादू सा कर डाला । 
वही 'ब्रज़निधि” जु नंदवाज्ञा मिल्ले सेती खुले ताला ॥१४७३॥ 


माशूक की खुशबोय अ्रज़ब तुझ बदन में आती ॥ 
चश्सों में पुरखुमार ले घूँघट में छिपी जातो। 
घबराती जिस सबब से तिसही सेती सुद्दाती। 
लागा तेरे बदन में वो ऐसी जु कहाँ याती ॥ 


रेखता-संग्रह ३४९ 


एक दफे फञ्नल्न करके क्ग जा मेरी छातो। 

मुझका करेगी पाक मेरी रहगी दम हयाती॥ 

एता भरी सुखन सुनती नहीं है मदन की माती | 

कया भेंठा आज “ब्रज़निधि” जे ही गुमर दिखाती॥१४४॥ 

रेखता ( भैरवी, देस, मिंफौटी, जंगला ).._ 
उस दिन रास सजे के माहीं लिए फीज़ रस छाका है। 
डउल्लनट पल्लट गति ले रमकत है करन लगा अब हाँका है॥ 
लतोट-पोट करता चोटों से चश्म तीर ले ताका है। 
अदा-सेल के तुजक तोड़ से किया खूब ही साका है ॥ 
धरम करम सत्र श्रो! शर्म का थाक घहर के थाका है। 
उस जुछ्ममी के जुल्म करन का फैला घर घर वाका है॥ 
लेकर बंसी दस्त अधघर घर रंजक फूक भकमाका है| 
छूटी वान आन के ज्ञागी आशिक जिगर धमाका है ॥ 
सह रहना कहना न किसी से जख्म अजब ही पाका है। 
“ब्रज़निधि” है दिल्लदार यार खुश उसका हुस्न घमाका है ॥१४५॥ 
रेखता 

सावनी तोज के माहीं वही मनभावनी आई । 

हजारों हूर सी सखियाँ नूर बरसात मर स्याई ॥ 

चुहल से चेंप ले सजिके खुशी गाती बज्जाती हैं। 

भमक के ऋूलती हैंगी मनों चपल्ाा सी चमकाई।॥ 

खुले हैं बाल रमकन में लहरिया लहरता सिर पर | 

लचकता कमर का कसना सचकना अदा क्या पाई ॥ 

उधर “ब्रजनिधि” पियारा भी अकेक्षा आय देखे है। 

तसदक हो रहा सद के हुई है खूब मनभाई ॥१४६॥ 
सगज़-गढ़ से ये है बेहतर अकल तुम अब निकल जाओे। 
हुआ है इश्क सिर हाकिस अबे वे! देगा तरकाओ ॥ 


2५४२ ब्रजनिधि-गं थावत्ी 


उसी की फोज दीवानी अभी सिर जार चढ़ि आओ | 
करेगी होश सब बेहेश निकत्नना जब कहाँ पाओ। ॥ 
सनम हुस्ली हे शाहनशाहना व उसका कहाँ खाओ्े। | 
जुजर्बा मुरत्ती का हेगा तान बारूद मन ताश्रे।॥ 
अबे बचना सल्वाह ये ही उसी के मन में दिल लाओ | 
वही “त्रजनिधि”” जु नंदवात्षा जिसे कि रात-दिन ध्याओ ।. १ एज| 


उसी का बोलना हँसके मेरे भागों का खुल्लनना है। 
करी जब यार चश्मों शोख मेरा तब डावाँ डुलना है।। 
जरा दीदार भी नाहों हिजर गज सेति घुल्लना है। 
बिना 'ब्रजनिधि” जु कल्ल ना हे बिरह अघ बीच कुशना है १ ४८॥ 


करिके शोख चश्में सो काँका अजब हुस्न का बाँका है। 
जालिम जुलुम करा आलम पर लेता दिल्ल करि हाँका है ॥ 
तान मजे की गाता धज से अदा तुजक में छाका है | 
“ब्रजनिधि” सब्जरंग अंग खुस मुख छख के चंदहि थाका है ,,. १४०७॥ 


रेखता ( मैरवी ) 
चश्मों खूब खुमार भरी है सब रतियाँ कहाँ जागी थी । 
मुख पर अलक बिथुरि रहि सुघरी रति रंग रस हाँ पागी थी।॥ 
हम जानी अब तू अनुरागी भुज भर छतियाँ ल्वागी थी। 
'ब्रजनिधि?” छत्ली छल्या बसि कीता तू सबमें बड़भागी थी :(१५०]] 


दिलदारों दी दादि यही है जिंद कराँ कुरबानी | 
दिल्ल सो दवा देते हैं दिल्ववर यार नजर सिर ही मिफ्मानी* ॥ 
अक्लछ अतर दे नेन सुप्यारी पान कपोल् लीजिए जानी । 
लबों अगूर पाइए “ब्रजनिधि” दीजे मुझको प्रानहिं दानी | ।१४ ५] 


िनिननलिधननन 


( $ ) मिरूमानी -- मेजबानी, आ्रातिथ्य 





2७७७७ 





रेखता-संग्रह झ्पू ३ 


उस नाजनी के नखरों से नोकर हुआ बिन दाम | 
नन्‍यामत से नेन देखे जब से उसी से काम ॥ 
शझाठ पहर उसको जपना राधे प्यारी नाम | 
“ब्रजनिधि”? के दिल में अब ते। उसके हुसन की खाम ॥१५२॥ 


बेपरवाई करदा नंद दे ये लाजिम मुतल्लक नहिं तुझकी । 
पकरि दस्त कदमोंहि लगाया जब से फ़िकर नहों है मुककका ॥ 
तुम सरने आया सब पाया और तरफ टुक भी नहि उक्ककोा | 
करो ऐब दरगुजरहि मेरे ल्ाजहि “त्रजनिधि” गिरघर-भुज का॥१५१॥ 


फरजंद हुआ नंद जू के ताले थघो बुलंद। 
धजब शकतल सब्ज हुस नाम ब्रज का चंद॥ 
देख के महल में खुशी सखियाँ दिलपसंद। 
गाती-बजाती आतो हैं कर करके छबि का छंद ॥ 
नुय करत अजब धज से ब्रज-बधू का बूंद। 
नोबत घुरें हैं घृून सी सहनाय सुर समंद॥ 
जर जेवरों फी बखशिश ओ। दीने हय-गयंद। 
लाता की सिफत क्या करूँ मेरी अकल्त है मंद ॥ 
तन-सन से रीम्धि भीजिके कुरबान कीतो ज्यंद | 
होगा निदान “ब्रज़निधि?” आशिक दिल्तों का फंद ॥१५७॥ 


रेखता ( इसन, पस्तो ) 
नंद दे फरजंद की फाग किस तरह की है। 
गुलाल डालि चश्मा में जीवन मुझे फहे॥ 
ब्रेसतर होके सटकता है मेरे सनमुख । 
भरिके पिचरकी कुमकुमे की आता है इस रुख ॥ 
दे पिचरकी जिगर बीच आप ही सुसक्‍यावे | 
राघे पियारी फहिके मेरा नाम ले ले गावे ॥ 
३ 


३५४७ ब्रजनिधि- ग्रंथावली 


हुआ निडर दिलों बिच यह साँवगा सलाना। 

जे इसके मन शरारत सो तो कभी न होना ॥ 

गति लेता है लटकती गाता सजे की ताना | 

करता है मन का माना नहिं मानता अमाना |! 

“श्ज्जनिधि” का फाँकना है आली इश्क का ही फंद | 

इस भगड़े माहि' रूगड़ा हुआ जिंद कीतो बंद ॥१५५॥ 

रेखता 

यह नंद दे नीगर से चार चश्म जब मित्री है। 

उस हुस्न के तुजक् की तल्ववार सी चली है।॥ 

जब ही से जान कतल्न हुईं रहती दल्लमत्ली है। 

दिल बेकरार होके तड़फन उठी बल्ली है॥ 

इसकी दवा दरस है मन मिलने की भझली है । 

त्रजचंद के बदन की खुश चाँदनी खिली है।॥ 

अँखियाँ चकार हाोके उसही के रंग रली हैं। 

मेरा दरद न जाने बे-दरद यों छल्ली है॥ 

ये भी कहूँ फरोब्ला जु हाय यह भल्ली है । 

“ब्रज़निधि” की नजर ढलियो जहाँ भान की लली है ॥१५६।। 
स्याम हुसेन पर सजा ल्पेटा रंग गुलाबी का घजदार | 
सुरख चश्म में अंजन रंजन मंजन करता इश्क बहार ॥ 
झै।रत कान फिदा नद्ठि इस पर मार रखा देखा जब मार | 
सरत खूब अजब ढब की है तेग-अदा दिल्ल वारहि पार ॥ 
माती-हार पड़ा है गल बिच हाँ सब अकल करी इनकार | 
भोंहें! के कसने हँसने में करता दिल को बेअखत्यार ॥ 
जेवर चमक झ्कुमक से चलना पत्न ना हल्लना रहना लार। 
जिन दीदार लिया उहाँ थक्का “ब्रजनिधि?” है कहकह दीवार १॥ १५७ 
( $ ) कहकह दीवार - दीवार -- कहकहा।.............. 


रेखता-संग्रह ३४५४ 


कीया है मुझका बेहया उसकी नज़र जबर । 
जब से पड़ी है चश्म मुझपे तन की ना खबर।। 
उसके हुसन को देखि रखे कान सा सबर । 
नाम उसका सुनते ही बालन लगे कबर | 
मुझपे चढ़ा है आयके उसका इशक अबर | 
बुजरण जो बरजते हैं गाजे शेर ज्यों बबर ॥ 
में तो मिर्गी उससे बका लाख जो लबर। 
“ब्रज्ञनिधि?” सा इस जहातन में हुआ न होगा बर ॥।१४प/। 


रेखता ( सोारठ ख्याक्ष तिताक्षा ) 


निकला हे नंदलाला पीले दुपट्रेवाला। 
संगो रंगीन ग्वाला जिनके बुलंद ताज्ला ॥ 
तैसी हैं त्रज की बाला बिजलीन की सी माला। 
इकसेति एक आला गाने छार्गा धम्ाज्षा ॥ 
रसड़ा है रंग खुयाज्ञा सुख पर में गुलाला। 
जिपत पर अबोर डाला छबि का पिल्लाय प्यात्ा॥ 
हा हे! के मस्त हाक्षा अब दिक्ष सो ना निरात्षा | 
“ब्रज़निधि!” यही गुपात्ा जीवा हज्ञारों साज्षा ॥१५छा 


रेखता ( ईमन, पस्ते ) 


फागन के मोज में अनुराग भरी दिल्ल की लाग | 
मैन तन में जाग करी लोक-लाज सबहि त्याग | 
रही प्रेम सगन पागी हैं सबके बुलंद भाग | 
मेहन-मिल्षन का दाग जिगर आई कुंजबाग | 
चंद्रमा सी चपक्ञा सी चंपक चिराग सी हैं । 
चाँदनी सी खिल रही खुशबाइ में सनी हैं ॥ 


१५६ ब्रजनिधि-प्ंथावल्लो 


उत नंद-छकुंवर आया मनसाना पीव पाया। 
हुआ सब के मन का भाया अब रस का रर लगाया ॥ 
होली की गाली गावें डफ ओ सृर्देंग बजावें। 
रो कप 
चाँचर चतुर रचाव गति नाच की मचाव॥। 
कंसरि. अरगजा डारे कर ले पिचरकी मार । 
पे कटी नि ५ 
इस खेल से न हार शअभ्रब किसके नहों सार ॥ 
उड़ती गुल्ाल धूर्में मोहन गले सों #रूमें। 
झधघरन के रस को चूम उनमत्त होके घूर्मे ॥ 
प्रजराज घेरि स्तलीना मन माना सोई कीना। 
साबित हुआ है जीना “'त्रजनिधि” ने दिल्ल को छीना॥ १६०॥ 


रेखता 


बेददू कदरदान हाय भूल गया सबही। 
अपनी तरफ जाना नहिं जाना ओर ढब ही ॥ 
यह सुखन जो सुनके हम ते मर रहे कब के। 
हैंने ज्ु छोड़ी रहमदिली फिकर माहिं तब के॥ 
तक फिराक शोक्षे बदन माहिं उठे भभके। 
तेरे ही मुदत* के हैं नहीं हम गुलाम अरब के॥ 
तू ही खबर जो लेगा नहीं अब ते जान रब के | 
झानाकानि देता क्‍यों है तू किसी से दबके॥ 
अरजी हमारी सुनि्के दिज्ञ का मिहर में लाया । 
सब दुख-दरद गवाँया “ब्रजनिधि” पियारा पाया ॥१६१॥ 


उठा था ख्वाब से प्यारा अ्रजब था नूर का रूमका | 
दुपट्टा लटक से डाला खबे९ पर खुश अदा चमका | 


दि 


(१ ) मुद॒त >> मुद्दत, दीघ काल । (२) खबे --कंधे । 


रेखता-संग्रह 


पतंग पर से कदम धरके खड़ा आलस को मोड़ा है । 
जभी सेती सबजञ्ज सुंदर मेरे दिल्ञ का मरेड़ा है ॥ 
चमन को देखने रमका अ्रजब उसके ज्ञब्रों लाली । 
जबे मुसका मेरे सन्मुख गाया फाँसी समर डाली ॥ 
मेरे दिल का कुलफ करके जुल्लफ-जंजीर से जकड़ा | 
हिरन को दोरि ले चीता ज्युँही मन का जु आ पकड़ा ॥ 
सबे ब्रज-ओरतेों ऊपर यही जात्मम करे जुलमी । 
मेरे गिरबान के नाई किया इक नजर में कल्नप्री ॥| 
मताल्लब जानता अपना उसी की है अज्ञव मरजी | 
किसी का नास नहिं लेना कि फिर देखे अजब गरजी ॥ 
वही नँद का जु ढोटा है ्रजब दिल का जु खोटा है । 
कभी कदमों में लोटा है कभी दे प्रीत टाटा है ॥ 
कभी हँसता है मुकसेती कभी अति शोख हो जाता । 
जमूरा ज्यों लुहारों का घंड़ी ठंढा घड़ी ताता।॥ 
अबे ते बस गया चश्मों अदा की रस्म ना जाती | 
मुझे है कस्म उसही की उस्ती के कहर में माती ॥ 
अरी अब ला मिला उसफो वही श्रीकृष्ण कहलावे | 


३४३७ 


वही “ब्रज्ननिधि” बिहारी है तान रस तुजरू की गावे ॥१६२॥ 


तेरी तड़फन अदा भारी करी दिल्ल नाज की कारी। 
तेरी अंखिया है अनियारी मना यह प्रेम-कट्टारी ॥ 
किया घायल्ल जु गिरधारी जिगर से खून है जारी। 
जुल्लफ-जंजीर गल्ल डारी टरे नहिं किस तरे टारी ॥ 
अजब तेरी वफांदारी करन ल्ञागी है छाँदगारी | 
किया हुकमी जु बटपारी खड़ा तुककुंज की क्यारी॥ 
क्ञगी तुझ ध्यान सों तारी रटे मुख राधिका प्यारी | 


श्ष्८ त्रजनिधि-अथावल्ली 


कहे निस-द्योस ही ज्ञा री हुआ नाकर जु कर यारी ॥ 
अजब ता भाग हुसियारी हुआ #्रजनिधि?! जे। बलिहारी॥। १६ श॥ 


छगा भर मेंह का भूमका इश्क उस बखत दी चमका | 
घटा घनश्याम सी देखी सबज मोहन दिल्लों रमका ॥ 
झजब ये दामिनी काँधी गाया वो पीतपट दमका | 
सुना है मंद घनघारा गाया उस मुरत्ती के सम का ॥ 
भनसभन बोलती भिल्ली चरन उस घूघरू घमका। 
पर्पीहा बोलता पी पी इधर मुझ पर समर तम का ॥॥ 
छगे हैं बोलने रुरवा नंगारा का मजा छमका। 
चली है पान पुरवाई मदन का अरफ आ खमका॥ 
अबे जल्दी मिला उसको नहां धोखा पड़ा दम का। 
खड़ा चश्मा में वो “त्रजनिधि” काम से दाम ले धमका ॥१६ छा 


गजब ढब से गजब कीया जुदाई जहर सा दीया। 
अवत्त में हुस्न-मद पीया उसी बिन जाय क्यों जीया॥ 
किया मोहन कठिन हीया गाया कब ही नथा पीया | 
हमारा लूटि सब ल्ीया तऊ वे कदम ना छीया॥ 
कहे। काऊझ अबे बीया मरों हैं। हाय में त्तीया | 
किया सब काल से गीया सरहा “ब्रजनिधि”? को क्या घीया ॥१६५॥ 


झबर तो आ चढ़े सिर पर जान होने क्ञगी अरबर। 
गरजता है जुह्मम कर कर जु जीना होयगा क्योंकर ॥ 
बरसता हेगा त्ञाकर कर किया सीने को बे अपतर | 
चमक बिजली की तड़फन पर बदन होने लगा थर थर ॥ 
हवा चलने छगी थर थर परसने सा उठा डर डर | 
जु बोल्ले मार हे तरवर उहाई काम की घरघर | 
पपीहा पी कहे दे सर जिगर जखमी हुआ जरजर। 


रेखवा-संग्रह ३४७४ 


जिसी पर लोन दे दादर टरे नहिं एकह अकसर ॥ 
जु मिल्ली ना करे आदर फिरें चहुँ मदन के बहादर । 
लगा नहिंगल से आ गिरघधर मिले ब्रजनिधि”? ते है बेहतर।।१६६॥ 


अरी यह घटा घनघारी जुजरबा काम ने दागा,। 
पन्चकी बीजली रंजक इशक बारूद हे ज्ञागा॥ 
चल्ली है बुंद छररा ज्यों जिगर में जखम सा ल्ागा | 
पवन बाड़ी सी भड़ती है सबे दिल् का सबर भागा ॥ 
खुले नीसान से घुरवा मोर तंबूर ज्यों बागा। 
ऋँमक भींगर है कननाती हुई बसी काइल गा गा ॥ 
बजाते आरबी दादर खड़े पल्तटन के हैँ आगा। 
हुआ कबतान ज्यों पावस कहर करने के पन पागा ॥ 
कुमेदानी करे जुगनू लिए कर में मना खागा। 
अजीटन हो रहा बातक करे जुलममान दमु नागा ॥ 
दिया घेरा बदन-गढ़ पर करेंगे प्रान अब तागा। 
करे हमराह“अजनिधि? ते मिल्ले मुझसे! जु अनुरागा॥ १६७॥ 


सावन की तीज आई क्‍या खुश बहार ल्ाई। 
पावलस करी चढ़ाई रिसमक्तरिम झरी जगाई ॥ 
फाइल. मतल्ार गाई गरजन गम्रदंग घाई। 
बिजली भी घचमचमाई गाया नटी नचाई॥ 
सबजी जमीं पे छाई मखमल हरी बिछाई। 
जिस पर खुली लताई बूटन जो भलमलाई॥। 
सीतल पवन सुहाई घर घर हुई बघाई। 
मिल्ति ब्रज की सब लुगाई क्ुरसुट से गति मचाई।॥ 
भूले पे समसममाई दामिनि सी जगमगाई। 
“ब्रजनिधि? कुँवर कन्हाई मन की मुराद पाई ॥१६पा 


है६० 


ब्रजनिधि-गंथावली 


करी तै' मुरत्षों को हम पर बड़ा जालम य है दूतो ) 
सुनाई बात तानों में जभी से हया सब सूतो ॥ 
पिल्लाया इश्क-मद-प्याला हुई अलमस्त ज्यों तूती । 
आई सब उड़िके कदमों में लिए दिल प्यार मजबूती |॥ 
अबै कहने हो क्यों आई देऊ कुल की सरम ढाई । 
काऊ सुनिके कहे कुलटा इद्दाँ यह फैज तुम पाई ॥ 
खन्ना हो सबे घरका यही में ठीक ठहराई। 
कहो मतत्तब है क्या मुझसे सुखन सुनि सोच में छाई ॥ 
चल्लाया बोल नेजा सा छिंदा सबका करेजा सा | 
सभी चुप हो रहीं इकदम हुआ तन-बदन रेजा सा ॥ 
गरक अफसोस में हुई मने। निकला है भेजा सा। 
चली चश्मों से जल्-धारा गिरा है चाह चेजा सा ॥ 
सँभलकर फेरि वे बोल्लीं भ्ना वे नंद दे लाला। 
सुखन ऐसा न कहना था चल्ञाकर चोंप का चाल्ञा ॥ 
बुलाने बीच बदकाली जुलम जादू सा पढ़ि डाला । 
तुमे जाना था ऊपर से देखा दिल्ल बीच भी काज्ञा ॥ 
हुई बेजार जीने से जहर तेरी जुदाई से। 
भ्रजब ढब की तेरी आदत मिले नहिं किस खुदाई से ॥ 
तुह्दी हे हुस्न का हुसनी भिदा अब तक न किसहदी से। 
करी बेपरद तें सबको भ्ररे इस इश्क मिस ही से ॥ 
कहे यह क्या हँसी हैगी तेंने दिल बीच क्या घोली | 
लगी हैं जिगर में घातें जु बातें हम नहीं खाली ॥॥ 
हमारी प्रीति नहिं तेली दई तें उर में आ गोली । 
पड़ी थी बीच यह बंसी भत्ती निकल्ली हिये पोली ॥ 
करी परतीत हम इसकी गई सब बदन की लाली । 
हुई हैं खल्क से खाली भली तेरी जबाँ हाती ॥ 


रेखता-संग्रह 


रहे नहिं होश संकर का सुने से खुटि पड़े ताली। 
बिचारी ब्रज-बधू जिनके बचन की गिरह गत्न डाली ॥ 
लगी कहने कोई कपटी कोई ठग चार कहती है । 
लैंगर लंपट कहें काई कोई अनबेली रहती है॥ 
कोई अनखाहिं आँखिन से उसे डरपाया चहती है । 
कोई करि मैंह तिरछोाहीं गुसे के बीच बहती है॥ 
हुआ है नरम गरमी से लगी उनकी अदा प्यारी । 
सत्लोने शोख चश्सों से बहुत पाई वफादारी ॥ 
छका वह हुस्न-मस्ती से लगा कहने बारी बारी । 
बड़ा रिझसवार सन-मोहन दिखाई खूब लाचारी ॥ 
हँसे बोली मिले खेले मिलाएं साज टंबूरे। 
रचाए राग छत्तीसों चतुर चोंसठि कला पूरे ॥ 
सुल्षफ गति लेने लागे हैं सुधर सब बात में सूरे । 
हुई हैं हर सबे हेरा सदन-रति चरन से चूरे ॥ 
छबीला छेल है 'ब्रज्निधि” करों तारीफ क्या तिसकी | 
सदासिव सहचरी हूआ इ्॒ाँ तक रसक है जिसकी ॥ 
थका महताब अरु तारे पवन पानी की गति खिसकी । 


३६९ 


पता इस शकल्ल कहने को अकल्त एती कहे किसकी ॥१६-<॥ 


नहिं देखा नंद नीगर जब सबहि खूब था। 
सखियों के साथ जमुना के जाने में डूब था ॥ 
उसके हुसन का दिल्ल जा देखि म्राब-फ्ूत्र था । 
जब ही से खाना पीना आब गाब-गूब था॥ 
दिल्ल शेर जबर जेरदस्त इस सबूब था। 
क्या नाज क्या. निगाह हुस्तर क्या अजूब था।॥ 
उसकी फिराक इश्क से सन ते महजूब था। 


“ब्रजनिधि”? है नाम जिसका बाँका महबूब था ॥१७०॥ 


३६२ ब्रजनिधि-मंथावल्ी 


रहे दिल बीच में नितही आहि तुझे मिल्नन का खठका | 
झुना आहट किसी ही की दरीचा द्ारि के लटका ॥ 
नहीं देखा जभी तुमको तभी सिर इस दे पटका। 
गए सब होश हुसियारी उसी ही बखत से छटका ॥ 
रही नहिं ताब बातों की अबे आता है दम अटका। 
तेरे दीदार का मटका नजर पड़ते ही दिल्ल बटका ॥ 
तेरी लाली लबों की को रखा इकदस की दम बटठका। 
अरे “ब्रज़निधि?” जुलम करके इते पर अब किघर सटका ॥१७१९॥ 


लगन में ना मगन हूजे अ्गन में आहि जलना हे । 
जु सिर देते हैं आशिक हे नहीं पड़ता जु टलना है ॥ 
अदा के लगे तारों से किधघर बचि के निकलना हे। 
इश्क की राह बाँकी में बिना पेरों से चलना है ॥ 
हुआ माशूक मुखत्यारी हुकम उस बिनन हलना है । 
खुशी उसकी रजा होवे जिधर ही हमको टल्नना है ॥ 
अगर कच्ची बिचारे ते रहे हाथों का मतना है | 
अड़े “ब्रजनिधि?! के कदमों में अबै उस बिन जु थत्ष ना है॥१७२॥ 


अरे ते' क्‍या किया लाला तरक करना दरक दीया । 
तेरी अनखोहिं आदत ने मेरे दिज्ञ का अरक कीया || 
तेरा वो मटकना लटका निरत में पट का फट लेना | 
हुई सब देखिके फिदवी बची ना कान सी तीया ॥ 
रचीं सब रंग सबजे में मुझे ही क्‍या गजब हूआ | 
जिधर देखा तिधर तूद्दी तुद्दी तृही रटे हीया ॥ 
मेरी इस जिंदगानी का तुझे रखना है जो प्यारे | 
ते! तू सीने लगा मुझको झरे'ब्रज़निधि 'मेरा पीया ॥१७१॥ 


रेखता-संग्रह 


दीदार देके यार वो चलता ही रहा। 
चश्स भर न देखा इस सोच में जलता ही रहा ॥ 
आहि लिया दिल्ल का शोख मुझसे टल्नता ही रहा। 
इक दस भो नहीं ठहरा मुझकी ते। वो छत्नता ही रहा॥ 
उस इश्क के फिराक में मुझकी ते वे! तल्लवा ही रहा | 
याद उसकी माहीं नेनों से उफ्ज्वा ही रहा।। 
उसकी सिफत को मेरी जुबाँ लव तो हिलता ही रहा। 
करके ३ जुल्मी जालिम हमकी ते। वो दक्षता ही रहा।। 
छूट सब जहान से मन उसमें टक्षता ही रहा। 
उसके कदम की खाक का सिर अपने की मत्नता ही रहा।॥ 
कहता था वाह वाह सुखन सुख से निकल्नता ही रहा | 


३६३ 


एता भी गजब करके बत्रजनिधि”? ते मचल्लता ही रहा |[१७४॥ 


रही खामोश में कब की जुबाँ तुक इश्क ने खाली । 
गरजना मेंह का सुनकर ज्यों दादुर की खुले बाली ॥ 
मेरा जीना है तुझही सो नहीं ते' बात यह तोली । 
रहे मछली कहो क्योंकर जुदाई-जहर-जल-घेल्ली || 
किया था कोल मिलने का भत्ना निकला तू बदकाली | 
हिरन को डाल्कके चारा शिकारी ज्यों दई गोलो ॥। 
कहूँ क्या क्या तरह तेरी जुलम कर छतियाँ ते छोली । 


खिलारी तू बड़ा “ब्रजनिधि” बिचारी में अरे भात्ती ||१७५॥ 


तेरे कदम की खाक में लुटता था हवा होकर | 
तू खूब गति को. लेकर देता था पाय-ठाकर ॥ 
दिल तो हुआ है मेरा तेरा कदीम नौकर | 
खाना व ख्वाब खिलवत खलकत का ख्याल खोकर | 


३६४9 ब्रजनिधि-अंथावल्ञी 


अब आहि कब मिल्तोंगे दिल्ञ का गुबार घाकर | 
तन मन से पन से “ब्रज़निधि”” रख अपने रंग समाक र ॥ १७६॥ 


उसी दिन रास में नाचा साई अब खेल बिच आया | 
सबज सुंदर अजब हुस्तो गजब गुररे में गरराया॥ 
मटकके खुशअदा चमका लटक से दुपटा फहराया। 
चरन गति सुल्षफ ले रमका सखिन सब बीच थहराया॥ 
सबन के दिल्ल का इक समचे निगाह करते हि बहराया | 
बजाता दस्त से डफ को मजे की तान ले गाया॥ 
क्ुका जाबन की मस्तो में छक्ाछुक रंग बरसाया | 
हुई सरशार सब औरत पड़ी उस छैल की छाया।॥ 
भला इस तरफ आने में अमाने यार को पाया। 
डरे जिन कोउ “ब्रजनिधि” से करे हिल मिल्क के मनभाया ॥[१७ण। 


सरशार ना हुए हैं मुहबत का भरके जाम। 
वे दीन में न दुनिया में हूए सिरफ निकाम ॥ 
खलक सेपरुू मिल्लता से रहता वो जुदा। 
मुहबत से नहीं दूर हे बातज्ञाय अज रूुदा॥ 
झाशिकी का फंद गलत में पाय हुआ बंद। 
छूटे जहान-बंद अकलमंद वो बुलंद॥ 
उसकी भअ्रदाए-तेग से मरत्रा यही बज्ञा। 
इस जीवने का यारा निहायत है बेसजा॥ 
महताब सनम देखिके चुगते चकोर श्राग। 
उनकी यही हयात-आब इश्क दिल्ल की ल्ाग ॥ 
पंजे को चूमि लेना सग यार की गली का। 
यह अजब देखे। “ब्रजनिधि?” इस इश्क का सलीका ॥१७८॥ 


रेखता-संग्रह 


हेगा मना बहार में गुलजार खुश खिला। 
सीतल सुगंध मंद पवन खूब ही चल्ला॥ 
करते हैं भेंवर गुंज मना मदन के ला | 
काइल अवाज कर कर हम सबका दिल छल्ाा॥ 


खेलता जु नंद पोरि होरी साँवला। | 


जिस पर अबीर डाज्ञा उसका कुल-धरम टल्ना | 
जिस पर पड़ी गुतलाल़ गई लाज की कछ्षा। 
जिस पर अरगजा डाला उसका मदन दलमतला ॥ 
जिसको पिचरकि मारी तिसका उस पे दिल्ल टला । 
जिसके लगाया चावा स्यथाम रंग में मन रतला ॥ 
जिसके अवर लगाया उसकी प्रीत की सत्ता । 
जिसके लगाया संदल्त उसका बिरह जल्ा।॥ 
तिसके सुसक क्वगाई उठी प्रेम तन भत्ता । 
केसरि लगाई जिसका अनुराग ना हक्षा ॥ 
डाला शुल्ञाल जिसपे चमन इश्क का फल्ना | 
चहतले पड़ा है मन जु॒ कीच-हुल्ल में डल्ा ॥ 
अब ते जु उसके पीतपट का पकरड़ि लो पत्षा | 


३६४ 


“ब्जनिधि” के हिलने-मिलने का यह बखत है भत्ता |१७७॥ 


देखा चमकता जुगनू उस शोख के गल्ले में | 
वे। भी चमक रहा है हाय मेरे दिल जल्ले में | 
मुभका पटक दिया है भरि नाज के नले में। 


“ब्रज़निधि?? लिया है मन को बाँधि पीतपट-पल्ले में || १८०।। 


तेरे कदम को छोना मेरे दिल में यह इरादा। 
दीदार की भी दाद तू मसुझका नहीं दिरादा॥ 
तुझ आगे दद मेरा दफे केई ले फिरादा। 


जिस पर भी शोख “त्रजनिधि?? तू चश्म ना भसिरादा ॥१८१॥ 


३६६ ब्रजनिधि-ग्रंथावली 


हुआ कुछ खेल के माई न जानों क्या किया सोई। 
परी उस छैल की छाई जभी से इश्क की क्लाई॥ 
चलाया कुमकुमा मुझपर हुआ दिल जब से वे अपतर | 
लगा मनु काम दा वे सर* गई जबसे हया सब ढर ॥ 
दई जब जिगर पिचकारी गाया भुरकी अजब डारी। 
टरे नहिं किस तरे टारी गज्ञब है हुस्न-हुशियारी ॥ 
दस्त ले डफ बजावे है अजब ही तान गाते है। 
मेरे मन को चुरावै है वहो “ब्रजनिधि” जु भावे है ॥१८२॥ 


रेखता ( मारू, पस्ता ) 
गुलदावदी की फाग अजब खेल रहा है। 
गेंद हजारे का फेंक भेज्ञ रहा हे॥श 
सब ब्रज की औरतों की हया ठेलश्ल रहा है। 
दल्लमलता हैगा दिल् से दिल को भेल रहा है ॥ 
नाज-भरी चश्म रस में मेल रहा है। 
आमद जे इश्क खूब खुलके रेल रहा है।॥ 
मनसथ का फीलरे सस्त मने पेल रहा है। 
गलबीच अदा लेकर हमे रहा है॥ 
गति बीच भूमक चमक थिरक छेल्त रहा है। 
“ब्रजनिधि”? का हुस्न-तुजक ब्रज में फेल रहा है ॥१८श॥। 
करना लगनि का खूब नहिं येही सल्ला है। 
जिनने किईदं है तिसकी रहो फहा कल्ना है॥ 
खाना ओ खुशो ख्वाब उसे सबहि टल्ना है। 
हया ओ। हवास होश सबहि टला है॥ 
इसका इल्लाज फेरके किसे कुछ न चल्ञा है। 


( १ ) काम दा वो सर ८ कासदेव का चह बाण । ( २ ) फीछ -- हाथी । 


रेखता-संग्रह ३६७ 


मरता न जोता उमर तक वो योंही डल्ला है।॥ 
तेरा चवाव चाहने का चहूँ दिसि चला है। 
कहती हों भत्नी भाँति भट् इसही में भत्ता है॥ 
दिल्ल ऐंचि अकड़ राखि री क्या उसके रंग रला है ।_ 
अब तोजु क्या करों री “ब्रजनिधि” ने मन छत्ता है ॥१८७॥ 


दिल ते फेंसा दिवाना तरका मिजाज से। 
पर टरे न उसकी आदत किस ही इलाज से॥ 
रखता है दिल्त मताक्ब इक अपने काज से । 
लेता है दिल कपटि के चोचंद बाज से ॥ 
करता जिगर को पुरजे पुरजे बंसी-गाज से। 
तिसपे चल्लाता सेफ हैफ अपनी नाज से॥ 
नित करता जंग औरतें की लह्लाज-पाज से। 
करता मुदति सों खून शोख नहीं आज से ॥ 
करता है जार फेल इश्कः हुल्ल-ताज से। 
कहताया नाम “ब्रजनिधि” जुललमी समाज से ॥१८ण॥ 


गति ले मटकता है अजूब खूब हेगा सज का। 
दे दामनों का ठाकर मुख पर घुँघट ते धज का ॥ 
वे! थिरक फिरकि लेके चल्लता वाहि गजब ऋभजका | 
गरदन का डोरा लेना! क्या मुड़ना सनस सबज का || 
रखता है फेल छैल् वे! मनमथ के मस्त गज का। 
समुसकन में मन मरोड़ा है तोड़ा जँजीर लज का॥ 
तानाों किते गले के वार करता है उपज का। 
गाता है राग “ब्रजनिधि? खुश रेखता परज का ॥१८६॥ 


अरे तै" क्या किया मुझ पर अचानक आ गजब कीया। 
सुना कर ते जु बंसी का खुले सीने का सी दीया ॥ 


३६८ ब्रजनिधि-अंथावली 


ग्रजब ते लटक से मटका चटक से चल्लन-बिचल हीया। 
तेरा खुश हुस्न-मद मैंने अदा-भट्टी से ले पीया ॥ 
हुआ सरशार सादा सा लिया तुझे काश का ओहदा। 
करी जब से ही मैं बेठक चढ़ा तुक इश्क-गज-होदा ॥ 
निगह का तोर तै' सारा रखा हम जिगर कर तोदा! 
जिसी पर ले छुरी मुसकन किया बरमा भी अरु खादा ॥ 
कहर क्या क्या करूँ तेरा मिहर कुछ ना नजर आया। 
तेरा जालम जुलम जुलमी जहर की जहर सी छाया।। 
दिए सिर केद ना छूटे अरे तू तान क्या गाया। 
तेरे इस खूब मुखड़े का सुखन ता भो न कुछ पाया ॥ 
रहमदिल हे! सनम बोला अभो ते कतल करना है । 
हुआ खुश में तेरे सन्मुख जु मरने सेन डरना है॥ 
अभरज बेमरज होने पर ह्रजके अंक भरना है। 
हँसी से यार “ब्रजनिधि?ः के अबै कदमें। में परना है ॥१८७॥ 


उस गबरू फे हुसन की राह देखे इक भजूब। 
उसकी अदा जु अटपटी में मन है भ्राबभ्कूब ॥ 
अपने ही भावते का इक आप ही जु चाहे। 
ग्रोर नहीं चाहै उसे जग में ये ही राहैे॥ 
इस सब्ज सनम के हैं आशिक जे बे-शुसार । 
आशिक जो इसके मिल्कके सबहि द्वोते दिल्ल से यार ॥ 
सबके जिगर गुबार यहे मिल्के कदम छोदवें । 
अब ते बिहारी “ब्रजनिधि” बिन छिन भी नहों जीवें ॥१८८॥ 


करते हैं हवामहल हवा राधे श्री बिहारी । 
संग सखियाँ सुधर सुथरी बिथुरी सी फूल-क्यारी ॥ 
मरजी को पाय दस्त ज्षिण सबहि सोंज ट्यारी | 


रेखता-संग्रह 


खाना-पोना अगर-चाबा अतरदान-मारी ॥ 
पानदान पीकदान ते रुमाल न्यारी। 
चेंबचर लिए मारछल को ले अड़ानि धारी ॥ 
छतर लिए काँच और कक्षमदान वारी। 
लई पंखी फूल-माल आसा लिए नारी॥ 
केई लिए जर जेवर ओऔ पुसाक्क भारी | 
केइई लिए शमेदान बहु गशुन्ना तियारी ॥ 
केई धरे दुसाखे कहें ओऔ चिराग लारी। 
महताब छोड़े केई चश्म खुशी को क्षगा री॥ 
लीए हजार बान दूस्बीन चित्रकारी। 
केई लिए हैं ख्याल लाज्ष तूती सुक सारी ॥ 
पेरें।| के काश लीए खड़ो रस की अगारी। 
करती हैं बाज गश्ती पंखा पोन की हुस्यारी |। 
लेके गुलाबदानी से करती हैं आब जारी। 
रखती हैं अगरबत्ती धूप रूप की उरज़ारी ॥ 
कुरसी पे अजब ले मसरोड़ बेठा खुश मुरारी | 
क्या फबि रहो हे जेब से प्रीतम के पास प्यारी || 
छटकन से मटक नाचती .ज्यों जमकनी दिवारी | 
बाजे बजाती गाती हैं काइल सी कुहक कारी ॥ 
कीनी मुराद पूरी में ते वारी वारी वारी। 


“ब्रजनिधि” पे फिदा होके जान कीनी है बलिहारी ॥१८७॥ 


मगज की बानि अनखोहीं तुझभे किसने सिखाई है 

अजब सुरखी लिए तल्लखी ज्ु चश्मों में दिखाई है ॥ 

लिए घूँघट न बोले है अबोलन कसम खाई है । 

कोई नाकदर औरत ने गलत बातों भखाई है || 
र्छ 


। 


३७० ब्रजनिधि-अंधावली 


बिहारी पर अरी प्यारी तें क्‍या भुरको नखाई है। 
तेरे लब को जु शीरी का अवल्ञ से तें चखाई है ॥ 
वही दिल यार “ब्रजनिधि”! का दिखाता क्या तिंखाई है। 
उसी को देखके जीना तेरी सूरति लिखाई है ॥१&०॥ 


मनहरन है हमारा मन लेके कहाँ गया। 
दिल्दार था वा दिल्ववर दिल्ल का दगा दया || 
अव्वल्न से यार जानी यारी से क्‍यों नया | 
प्यारी हमारा प्रीतम किस प्यारि से फया || 
चश्मों के बोच रस्म उसकी कस्म वो छथा। 
खाना व ख्वाब उसके पीछे छोड़ी सब हया ॥ 
उसके फिराक मसाहिं आहि रहता हूँ तया। 
मुसक्यान करके नाज-भरी मेरा जी क्या !। 
उसका ही रंग-रूप मेरे रोम में रया। 
“ब्रज़निधि?”की कहो जाय काइ अब ते कर मया।।| १-€१।। 


क्या कहिए प्यारे तुझे तू ते बेहया हुआ। 
पहले लगाया कदमें अब तू क्‍यों करे जुआ* ॥ 
तेरे फिराक मसाहि आहि मत भझुभे रुआ। 
रहम करिए “ब्रजनिधि” में तेरा अंग छुआ |[१७२॥ 


आता था नो-बहार साज सब्ज हुस्न जालम। 
उसकी अदा अनूठी अजब गजब सबपे मालमरे ॥ 
गाता था गारी बंसी में सुनि फिदवी रे हुवा आत्म | 
सबके दिलों को खचने की ज्ञीनि कहाँ ताल्मम९ | 


अललललकोन++>-+ “सलललाओ. विललक मना 2०-जकल--न जि मननन्मतानाफाआ, 3००>क>ननकन++क नानक. भरकर ७ तहत 


( १ ) जुआ - जुदा, अलग । ( २ ) मालम > मालूम, ज्ञात । (३) 
फिद्वी - ( किसी के लिये ) प्राणोत्सगं करनेवाला । (४ ) तालम - 
तालीम, शिक्षा । 





रेखता-संग्रह ३७१ 


वो अपना खुद हो आशिक तब जाने मेरा हाल्म | 
“ब्रज़निधि? बिना सखी री मुझे दम भर नहीं ठाजत्लमम ॥१७&३।२ 


उसकी सिफत सिनासा किससे न हो सके | 

बिन देखे उसे दम तो इकदस भी ना धके ।| 
जेबन जहूर नूर लखिके पूर है छके। 
नाजुक दिमाग तेर सेती काम जक घके || 
जिसके जाँ जिगर में जिकर वो ही वो बक्के। 
हरगिज नहीं हया को रखे इश्क न दड़के | 

पाया है लाल हे निहाल वो कहाँ टके। 
मोहबत सा फूमभूमाट उससे से कहा टके।॥ 

में तो हुआ हूँ चूर चश्म उसको ही तकी। 
“ब्रजनिधि”? सों मिलना आली से प्रेम में पके ।।१<&४॥॥ 


कीया कमाल इश्क के जिनका सबाब क्‍या है। 
खिलकत से खुलक खोया तिनसों जवाब क्या है ॥ 
कीना है चाक सीना उनको कबाब क्‍या है। 
“ब्रजनिधि” के नूर मस्त हैं उनका जवाब क्या है ॥१<५॥ 


चटक चटक से मटक मजे की लटक मुकठ की दिल् में अटकी | 
भटक भटक से कटक सटक मन छटकि ज्ञाज से छबि जा गठकी ॥ 
भटक भटक के खटक खटक गई बटक-रूप त्रजबालन टठकी | 
पटक पटक घर फटक फेल सब रटक रसन की नागर नठ की ॥ 
हटक हटक के कास कटक को सपटि दल्लमल्या निपट निकट की | 
सुघट सुघट की नेन ऋपट की चिपटी “ब्रजनिधि”” रंग ल्पट की॥१८६॥ 


छुटी अछके' जुटी मौंहें चुटीला ग साँवल है। 
अजब नेनों खुमारी थी गजब दिल-चे।र रावत है |। 


३७२ ब्रजनिधि-प्रंथावली 


छ॒का जाबन में सज-धज सों सत्तोना रूप-बावल्ल है । 

अकड़ चलके जु मन पकड़ा जकड़ लीया उतावल् है ॥ 

इश्क का है हजूमी सीघने' चश्मे का घायल है। 

लबों पर बंसी धर गावे सुधर तानों रसायल है।॥ 

सखी निकला अभी झााँ हे उसी बिन रूह कायल है । 

उसी का नाम क्या बतला गाया मनसथ तरायत् है ॥ 

लगा छतियाँ मिला रतियाँ गया छल्के वो छायल है। 

अरी 'ब्रजनिधि” मिल्षाऊँगी उसी पर त्रज छकायल है ॥१<ण। 
गुलदावदी-बहार॒ बीच यार खुश खड़ा था। 
गुछजार गुल सनम की गुल से भी गुल्ल पड़ा था ॥ 

पाशाक रंग हवासि सज के घज का वड़तड़ा था। 
पुखराज का भी जेवर नख-सिख अजब जड़ा था।॥ 

वह नूर का जहूर अदा पूर लड़भड़ा था। 

देखते ही मैंने जिसको ऐन अ्रड़बड़ा था॥ 

दिल्ल का दल्लेल दिल्लबर दिज्न चारने अड़ा था। 
“अजनिधि”! है वोही दघि पर छल्न-बल्न सों छक लड़ा था॥१<प।॥। 


इति श्रीमन्‍न्महाराजाधिराज महाराज राजेंद्र श्री सवाई 
प्रतापसिहदेव-विरचित॑ रेखता-संग्रह 
संपूणम्‌ शुभम्‌ । 


परिशिष्ट 
पद दृष्टकूट १--राग सारंग ( वाल्न तिताला ) 


“घपटमुखबाहन भक्त भक्त ता सुत को स्वासी | 

ता रिपु पुर के द्वार बसे इक नर से नामी ॥ 

ता अंजलि में बास वासु सुत माहि न भावे । 

हरि बिन हर को द्रोहि सखी माोहि अधिक सतावे।| 
भने प्रताप ब्रजनिधि-लगन-अनल-अनँग अंग अंग दहे। 


८ 


कृतिका सुँ अग्र-सुत-बंधु बिन प्राण निमेषहु ना रहै ॥” 


टिप्पणी--बाहन -- समयूर। भक्त >ःसपे । उसका भक्ष ८ 
पवन। उसके सुत-- हनुमानजी । उनके खामी - श्रीरामचंद्रजी । 
उनका रिपु-रावण । उसका पुर ( देश )- लंका। उसके द्वार 
पर नामी नर ८-अगस्त्य मुनि। उनकी अंजलि में बसे -- समुद्र । 
उनका सुत- चंद्रमा । ( विरह के कारण चंद्रमा की शीतत्ल किरण 
भी तन को जल्लाती है। ) हर ( महादेव ) का द्रोह्दी - कामदेव | 
कृत्तिका नज्षत्र से अगाड़ी-रोहिणी । उनके सुत-बल्लदेवजी । 
उनके बंधु ( भाई )--श्रीकृष्णच॑द्र । 


पद दृष्कूट २--राग मैरव ( ताल चोतात्, धरुपद ) 


“अ्रष्ट त्रियदश सुत सुरभी-कुछ प्रगट भए, 
श्वान-रिपु-मित्र-वेद सुंदर सुहाए री। 
दध-सुता-अ्रात दल्-रिपु जलसुत जाके, 
पृथक पृथक दाग-उल्नट कर घराए री ॥ 
२५४ 


३७७ ब्रजनिधि*य्ंथावली 


चंद्र-पुरंदर-कर कर पाश्विन लख लेत, 
मंजारी मन हरष सु अधाए री। 
विद्या-आदि समान संपुरण विचार मध्य, 
अआ्राए त्रयोदश चढ़ त्रजनिधि!? गाए री ॥” 

टिणषणी--अ्रथ् ८ वसु | त्रियदश- देवता, देव; यों वशु- 
देव। तिनके सुत श्रीकृष्णचंद्र । सुरभी-गे।। कुल - कुल । 
यों गेकुल । श्ान-रिपुलाठी । उतका मित्र वह, जे सदा 
उसको धारण करे अथात्‌ हाथ या भुजा । वेद- चार | यों चार- 
भुजावाला चतुभुज खरूपधारी | दप-छुता- छत्मी | उसका अ्रात 
(भाई)- शांख | दल्न-रिपु ८ सुदशन चक्र । जलसुत -- कमल । दाग 
का उल्लट- गंदा । कर"हाथ मं। चदर८-८१। पुरदर ८ ११। 
कर कर>दे।, दे । यों १+११+२+२८१६ अर्थात्‌ षो।डश 
कलाधारी | मंजारी- बिल्लैया, श्र्थात्‌ बलेया लेत । विद्या का 
आदि भक्तर वि, उसमें सान जोड़ा ते विभान हुआ। उसमें 
बैठकर त्रयोदश (देवता ) वहाँ झ्ाए। अथात्‌ गोकुल में 
भगवान्‌ श्रोकृष्णचंद्र शंख-चक्र-गदा-पद्म धारण किए चतुभुज खरूप 
से बालक जनमे, तब बढ़ा हप हुआ्ना, माता-पिता ने बलैया ली श्र 
इंद्र आदि देवता विमानें पर बेठकर वहाँ आनंद मनाने को आए । 
जनन्‍्म-बधाई है । 

महाराज ब्रज्ञनिधिजी प्रातःकाल उठते ही, नेत्र बंद किए हुए, अपने 
इश्टदेव की स्तुति करते थे । उस स्तुतिवाले पद का प्रथम चरण--- 

पद ३ 
“जयति कृष्न रसरूप जयति माधव मधुसूदन 


( ठाकुर श्री बत्रजनिधिजी के पखावजी कीत्तनिया तिवारी 
जगन्नाथ से प्राप्त ) 
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वर्जीर अली धोखे से पकड़ा गया, जिससे महाराज के चित्त को 
अत्यंत क्लेश हुआ और उनकी आत्मा को सर्मभेदी चेट पहुँची । 
उस समय का एक पद-- 


पद ४--बिहाग या सोरठ देश € तात्ष तिताल्ा ) 
“अरे पापी जियरा ताहिके लाज न मूल । टेर। 
हरि बिछुरत याके संग न मरहूँ यहाँ ही रह्मो अब भूल ॥ 
पहली मूढ़ बिचारपो क्‍यों ना अब क्‍यों साचत सूल । 
अजनिधि'जी म्हे दास तिहारा अब जीवन में घूल ॥” 


अपने इष्टदेव के प्रद्यत्ष दशेन होने न होने के संबंध में--- 


पद ५--राग कह्तिंगड़ा वा परज ( ताल तितात्ञा ) 
“राज सुन लीज्यो जी म्हाँका हेला, 

( हाजी ) नैदजी रा कँवर अऋलबेला । टेर । 
घर्णाँजी दिना में म्हाँकी निजरयाँ थे आया, 

ऊबा ते रहो ने राज बाँका रस छेला।॥ 
नींद न आवे म्हे अति अकुल्ावाँ, 

बिरह सतावे राज छाँजी म्हे अकेला । 
ब्रजनिधि? छैल् नवेज्ञाजी रखिया, 

जाबा न देस्याँ राज रहस्याँ थाँसू' मेला ॥? 


पद ६--सेारठ ( ताल तिताल्ा ) 
“साहन थारी बाँसुरी में रंग । टेर । 
मेहि छई सब ब्रज की बनिता ले ले तान-तरंग।॥ 
बाज रही है सप्त सुरन सें गाज रही है सुढंग। 
ज़जनिधिः अब भुज भर लीबज्यो कीज्यो रंग से संग ॥” 


३७६ ब्रजनिधि-अंधावली 
ठाकुर श्री त्जनिधिजी के कीचेनिया धन्ना हालूका से ये तीनों 
पद प्राप्त हुए । 


पद ७--राग कल्षिंगड़ा ( वाज्ष तितात्ञा ) 
लहरदार सिर चीरा सजके दिल को पेच में डारा है बे ॥ टेर ॥ 
हुस्न उज्यारा है जग प्यारा दिल के अंदर कारा है बे । 
“ब्रज़निधि” बंसी घर अघरन पे तान रसील्षा मारा हे बे ॥ 


पद ८--राग बिहाग 
साँवश बे महबूब प्यारा | टेर । 
छैल छबीला नंद मेहर दा, जीवन-प्राण हमारा ॥ 
इश्क लगाके खबर न हींदा, ढूँढ फिरी जग सारा | 
कोई बतलाओ। प्रेम-दिवाना “ब्रजनिधि”” बंसीवारा ॥ 


पद &€--राग सिंध काफी 


अरे टुक बंसी फेर बजाय, मनहु रिक्काथ, इश्क बढ़ाय । टेर । 
सुन री सजीली राग रंग सुन, तान-तरंगहि गाय ॥ 
यह मूरत से मन अति अद्भुत, देखन का जिय चाय । 
“ब्रजनिधि?? परम सनेही निरतत, अ्नत कटाक्ष न भाव || 


पद १०--राग बिलावल्न ( तिलवाड़ा ) 
पीतपटवारे आल्ली रंग को है साँवरो, 
नाँव न जानूँ दइया कान को है डावरो | टेर । 
तट जमुना की धेनु चरावे, 
.. बैन बजाय मसोरो मन कीयो बावरो। 
लोक-लाज गृह-काज तजे सब, 
परद्यो मदन . को प्रेम-उछावरो । 


परिशिष्ट ३७७ 


रूप सतलोना “ब्रजनिधि” सोहेै, 
तिन परसन को मन है उतावरो ॥ 


पद ११--राग कहल्तिंगड़ा ( ताल ति्षवाड़ा ) 
हो नंदलाल मोरी सहाय करो जू। टेर | 
आरत होइ टेरत हूँ तुमका, मेरे जिय की पीर हरो जू॥ 
कृपा तिहारी सुनि अति भारी, खेटो हूँ में, करे! खरो जू | 
हे। “ब्रजनिधि!” तुम अधम-डधारन, बिरद रावरे जिन बिसरो जू॥ 


पद १५--राग परज 
आली री मे।ये छेल गया छल्तवार# । ( नंद को कुमार ) | टेर | 
रूप दिखाय करी री बेबस नेंक न लगी अबार ॥ 
पीत पिछोरी कठि पर काछे गल गुंजन को हार | 
वा 'बत्रजनिधि? की दृगन-कटाछन भई री अंग में पार ॥ 


पद्‌ १३--रशाग श्यामकल्याण 

आनंदी अखंडी स्े-व्यापक भवानी रानी । 

त्रिभुवन जानी सुख-सानी से! महेस मानी || टेर || 
तुद्दि गुर ज्ञानी विद्या तुही वाक्‌-बानी । 

तुद्दी रिद्धि-सिद्धि भक्ति-मुक्ति की निशानी रानी ॥ 
तेरा नाम सुमरत सुर-नर, मुन्ति ज्ञानी । 

ते समान कोई नाहीं तुही एक अभैदानी॥ 
कीजिए कृपा मोपे साँची एक मेहरबानी | 

राधा-“ब्रजनिधि” जू की राखें पोकदानी रानी | 


4+ “छुल गये री छुल्लवार” पाठ-सेद है; “छल गये नंदकुमार”?” ऐसा 
भी गाते हैं। 


३८ ब्रजनिधि-प्रंथावली 


पद १४--राग जंगल्ला ( मिंम्फाटी ) 
बोले! सब जे जे जे चण्डी सिलामाईजू की, 
ज्वाज्लामुखी ज्वालमाल कृष्ना महाकालीजू की । टेर । 
भारती भवानी सुवनेश्वरी मातंगी सात, 
हिंगल्ञाज झेबा जगदंबा प्रतिपालीजू की ॥| 
कालिनी कृपालिनी जगपालिनी हिमाचल-कन्या, 
जयति अपर्णा बृद्धा निद्या और बालीजू की । 
करहु निहाल नित “ब्रजनिधि?? दास को री, 
साँची देवी अंबा ठुगी मद-मतवालीजू की ॥ 


पद १५४५---राग जंगला (पोलू ) 
मुजरों म्हारों मानजाो महाराज | टेर | 


यो जेपुर सूबस बसा, अठल' रहो ये राज । 
ठाकुर श्री 'ब्रजनिधि” रहो, नूप प्रताप की (थाँने) ल्ञाज । 


पद १६-“राग काफी 
श्यामसुँदर ने या होरी में ऊघम आन मचायो री | टेर | 
पकड़ लेत निकसत ब्रज-बाला ले इथधि मुख ल्पटायो री ॥ 
डफहू बजावे गारी गावे फागन-गीत सुनायो री। 
“ब्रजनिधि” छैल्न भए हरी के लोक-ल्ाज बिल्लगायो री ॥ 


पद १७--राग किमोटी 
सगन रुत फागन को प्यारी। 
ग्वाल-बाल संग सखा लिए होरी खेले गिरधारी | टेर ॥ 
. भ्रबीर गुल्लाल घाल भर कर में कंचन पिचकारी। 
चेवा चंदन ओर अरगजा कीच मच्यो भारी || 


परिशिष्ट ३७ 


फागन के फगुवा डफ ऊपर गावत हैं गारी । 
“ब्रजनिधि” चेत करे चे।कस हो आवत है वारी॥ 


पद १८--राग सारंग लहर 
ननद मोहे जाने दे री बेपीर होरो ते में खेलूँगी बीर | टेर । 
सुन सुन बंसी मनमोहन की. - केसे धरे मन धीर॥ 
लाख जतन कर राखेा री सजनी फाडृत सदन सरीर | 
“ब्रजनिधि”जी से प्रगठ मिलूँगी तेडू गी लाज-जँजीर | 


पद १€--राग काफो 
रंग भर त्याई होरी खेलन आई । टेर । 
होरी के दिनन में सपने ही झाये रंग पिय पिचकारी दे डराई।। 
चेवा चंदन ओर अरगजा केसर घोर बहाई। 
“ब्ज्ननिधि!”जी ये छैल होरी के हो हो धूम मचाई | 


पद २०--राग काफी सिंध 
आये री सखी यो फाग महीने , आज होरी की बात करैछे । टेर । 
में जल जमुना भरन जात ही गाय गाय दोरी याद करे ॥ 
बनसी-बट जमना फे तट पर नित प्रति रास बिहार करेछीो । 
“ब्रजनिधि” बंसी की धुनि माँहीं राधे राधे नाँव रटछे ॥ 


पद २१--राग कामेद वा काफी 
साँवरा से ना खेलाँ म्हदे हारी, करत हमसे बरजोरी ॥ टेर ॥ 
हम दथधि बेचन जात बृ दाबन भरी गागर वा फोरी । 
भर पिचकारी, मेरे सनमुख मारी, नाजुक बहियाँ मरोरी ॥| 
जान लिए तुम छैल्न द्वारी के लोक-लाज सब तोरी। 
फागन में मतवारे डोले, 'बत्रजनिधि?? सरनाँ तेरी ॥ 


इ८० ब्रजनिधि-अ्थावली 
पद्‌ २२--राग भैरवी 


खेले है श्याम से हरी, खेले हे होरी, खेल्लो। हे हारी । 
अब मत जाने दो बरजेारी ॥ टेर ॥ 
बहुत दिनन से भाग जात हो, अ्रबके बार परी है मोरी। 
ब'दाबन की कुंज-गलिन में ता सैंग अँखिया लगी है मारी ॥ 
भर पिचकारी दई श्याम पै मुख माँडत रोरी है गोरी । 
अंजन आँज गुल्ला्न डड़ाबे 'ब्रजनिधि” सुंदर राधा जारी ॥ 


पद २३--राग परज वा कलिंगड़ा 


आज रंगभीनी छे जी रात | टेर । 
सुधड़ सनेद्दी म्हारे महल पधारपा, मिलस्याँ भर भर गात ।। 
रंग-महल में रंग सूँ रमस्याँ, कररयाँ रंग री बात । 
“ब्रज़निधि”जी ने जाबा न देस्याँ, हेबाद्ो ने परभात ।| 


पद २४---राग विहांग 


बाजूबंध टूट गये! छे म्हारो, हँसत खेलत आधी रात । देर । 
में सूती छी सेज पिया के याद आयो परभात ॥ 
नेंगदलजी रो सुभाव बुरा छे मेोस्‌ सह्यो न जात । 
“ब्रजनिधि”जी म्हारा सासु लड़ेला देखेल! सूनू, हाथ || 


पद २४--चेती गोरी था बरवा पीलू 


आज गोरल पूजन आई राधा प्यारी, 
राधा प्यारी रे बाला राधा प्यारी | टेर | 


संग सखो सब साथ लियाँ है जमना-जल भर ल्याई मारी ॥ 


परिशिष्ट इपप१ 


शौचक झाय गए नेंद-नंदन साँवरी सूरत लागे प्यारी । 
“ब्रजनिधि”जी री माधे री मूरत चरण-कमल जाऊँ बलिहारी ॥ 


( ये पद लाता त्रजनंदबर्श ओहदेदार मंदिर ठाकुर श्री ब्रज- 
पिधिजी ने दिए | ) 





चुने हुए पदों की प्रतीकानुक्रमशिका' 


(९ ) औब्रजनिधि-मुक्तावली 
पर्दों के प्रतोक पृष्ठ-संख्या पद-संख्या 

आली आहा आहा रे हारी आई रे १६३ ३१ 
उपासक नेही जग में थोरे श्प्प १२ 
ऊधेो अपने सब स्वारथ के लोग १७० ४ 
ऊधो हम कृष्न-रंग अनुरागी १७-८६ 8 
कानाँजी कार्मंशगाराहे थे ते म्हाहें बाला 

लागाजी राज १६६ ४२ 
कृष्न कीने लालची अतिहीर १६१ र्३ 
केसे कट री दइया परबत सम री रतियाँ १७७ प्प्र्‌ 
छाँड़ो मारी बहियाँ ढोठ लँगर १६४ ३७ 
जी माही छू हँसि चितवनि मन लेणों १७२ २ 
थाँकी कॉनी थे जावे जी ओगगण म्हॉका मति देखी. १८५ ११५ 
थाँरी त्रजराज हो नेणॉरी सेन बाँकी छे १७४ ७९ 
देखा जहान बीच एक नाम का नफा है १६५६ घ१ 
निगोड़ा नेणाँ पकड़ी बुरी छे जो बाणि १८9 १११ 
नेणाँरी हो पढ़ि गई याही बाँण १७१ ६० 
नेना सेन पेन सर मारे १८१ १०० 
प्यारा ल्वागे री गाबिंद श्द्द्८ 8 
बसे हिय सुंदर जुगल्न किसोर १६७ ४३ 





(१) इसमें समें ब्रजनिधिजी के केवछ उन्‍्हों पदों के प्रतीक दिए गए हैं, जो 
अपनी उत्तमता के कारण जयपुर आदि के संगीत-विशारदें के समाज में प्रसिद्धि 
प्राप्त कर चुके हैं । (२) मद्दाराज की राजनीति का द्योतक हे । 





श्पछ ब्रजनिधि-अंथावली 


पढ़ों के प्रतीक पृष्ठ-संख्या पद-संख्या 

भय री आज्ली फागुन मन आनंद १६५ ३े< 
महबूबाँ दी जुल्फे' वे साड़े जिगर बिच जकड़ 

जजीर जड़ी वे श्ध्प्‌ ७ 
मानूँ है। राज इतनी बिनती म्हारी हो! राज १७७ डरे 
मेरी सुनिए अबे पुकार १७३ प्‌ 
मोहन मदन मंत्र पढ़ि डार्यो १५७ ७ 
ये री ये बिहारी बन्यो री बनरो १७ पर 
ये री रंग भीनों बनड़ो* हेली मनडारोछे हे 

माहनहारोा १७७ ८३ 
राधे तुम मोका अपनायोी १५४७ न 
लाड़ीनी रो खिजण में मुरड़ घणी हो रूड़ी १८० श 
लोयण सल्नोणाँ हो थाँरा श्पर १०५ 
साँवरे सत्ोने हेली मन मेरो हरि जीना १६८ भ्छु 
हम ते चाकर नंदकिसोार के १६० १८ 
हमारी बृ दाबन रजधानी श्प्प डा 
हे गाज़ें बाजें गहरे निसान घुरें श्पर३े श्ष्प 
है रो मनमोहन लतित त्रिभंगी १७५ ७५ 
होजी म्हाँसू बोले! क्‍्योंने राज अण- 

बोले नहीं बणसी श्पर ९०३ 

(२) ब्रजनिधि-पद-संग्रह 

'अब जीवन का सब फल्न पायोरे २३५ १८७ 
अब कट गोबिंद करे सहाय रे ु २४७ २४१ 


(लननलनननमतकाउन जनक सनक थ+ (३३१७4०३०७३३३४४७६ #+२8 ,कक/७8३-६३४८३ >५३/०/ (५8७४8 दाम २७५ 4.20#०#:९७:/७ दाध्य/ पका थाश/पदकमभाधतका तारा के भानकत सिगफललाभक पाक आओ 


(१) पुस्तक में इसकी जगद्द “बड़ेना?” छुपा है, जे! ठीक नहीं है । (२) 
अत्यक्ष दर्शन का बहुत विख्यात पद है। (३) संकट के समय का है । 


चुने हुए पदों की प्रतोकालुक्रमणिका ३८४ 


पदों के प्रतीक पृष्ठ-संख्या पद-संख्या 
अब ते भूले नाहिं बने २०१ ४२ 
शझब में इस्क-पियाला पोया १७२ ३ 
अहे हरि बिलंब नहिं करिए २०२ ७9५ 
ग्राज ब्रज-चंद गोबिंद भेख नटबर बन्ये। २२१ १२७ 
इस्क दीदवा बतलाबीं वे माशूकाँ मैंडे १८८३ ट् 
ऊधो अपने सब स्वारथ के लोग १-७३ ७ 
ओर निबाह नाते कीजे २०७ ७४ 
को जाने मेरे या मन की २०१ श्८ 
गेोबिंद-गुन गाइ गाइ रसना-सवाद-रस हे रे २२२ १३० 
गोबिंददेव सरन है आये १<€र 9 
चित ते श्रति ही कुटिक्ष ज्ु पापी २४७ २४२ 
छबीली बिहारिनि की छबि पर बल्िद्दारी २०६ ६२ 
जाकी मनमोहन दृष्टि परयौरे श्श्८ ११३ 
जे! ज़न दंपति रस को चाखे २०४ भछ 
झुक नाथ नवेज्ने। भूले छी० श्र १४१ 
तुक वेखणन्‌ दिल चाहे मेंडा जानी सुयाम पियारे १८५ १७ 
तुम बिन नाहिं ठिकानों मेक २४६ श्श्८ 
देखि री देखि छबि आज नंद-नंदन गोबिंद २२२ १३२ 
पिय बिन सीतल होय न छाती २१२ प्य्७ 
प्यारा छेल छबीला मोहन १ श्प 
प्यारीजी ने प्रीतम लाड़ लड़ावे छे २०५ ५७ 


कल 
असक कलम »«न«+«»ेम+ममनक,ल्‍ 


(१) बहुत प्रसिद्ध पद है। (२) विपत्काल का पद हे। (३) प्रत्यक्ष 
दर्शन का पद है। (४) प्रसिद्ध हिंडारे का पद है। (४) रुग्णावस्था में 
कहा! गया पद है । 


श्पई त्रजनिधि-प्रथावत्ती 


पदों के प्रतीक पृष्ठ-संख्या पद-संख्या 
प्यारी जू की छबि पर हैं। बलिहारी २०५४ पद 
प्यारो नागर नंद-किसार र्ण्प ६<& 
आन पपीहन को मति साख श्र ३३ 
बैनिता पावस रितु बनि आई २०७ ६४ 
बिपति-बिदारन बिरद तिहारो' २१३ 5० 
भार हो श्राज भत्ते बनि आए देखत मेरे नेन 

सिराए २०४५ भप्‌ 
मिट्रे मोहन बेंण बजापानी २०८ ७१ 
मेरी नवरिया पार करो रेरे २१७ रे 
मेरे पापन को है नाहीं ओर २४७ २४० 
मैं तो पाप जु अति ही कीनेरे २४६ २३७ 
मोहन मेरो मत मोहि लियो रो २०७४ ५२ 
मे।हि दीन जान अपनाये २४७ २४४ 
मोसा रे अपनी सी जे करेगे २४७ २४३ 
रावरों कहाइ अब कान को कहाइए २०७ ६६ 
रूपोत्सव चहचरि भई सहचरीन बृद श्राज. २११ प्‌ 
'कहगनि लगी तब ज्ञाज कहा री २०७ ७३ 
लागी दरसन की तलबेली १८४ १२ 
ललित पुलिन चिंतामनि चूरन ओर सरितबर 

पास मना १८६ श्र्‌ 
सरद की निर्मत खिली जुन्हाई २०६ ६० 
सेयो म्हारी रसियो छैल मिलाय २०२ ४३ 
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(१) विपत्काछ का है। (२) संकट के समय का है। (३) पश्चात्ताप| 
का पद है। (४) बहुत प्रसिद्ध पद है। 


चुने हुए पढ़ीं की प्रतीकानुक्रमणिका 


पदों के प्रतीक 


सुरति लगी रहे नित मेरी श्री जमुना बृ'दाबन से १८७ 


हम ते राधोकृष्न-उपासी 
हम ब्रजबासी कबे कहाररहें 
हरि बिन को सनेह पहचाने 
हैं। हारी इन अखियनि आगे 


( ३ ) हरिपद-संगह 

आज हिंडेरे हेली रंग बरसे 
उस ब्रज के रस बराबर दीगर नजर न आया* 
कछु अकथ कथा है प्रेम की 
कष्न नाम ले रे मन मीताएे 
को जाने मेरे या मन कीरे 
गोबिंद हैं। चरनन को चेरो४ 
छबीला साँवला सुंदर बना है नंद का लाला 
जब से पीया है आसकी का जाम* 
जहाँ कोई दर्द न बूक्के तहाँ फर्याद क्‍या कीजे० 
जिनके श्री गोबिंद सहाईर 
जिनके हिये नेह रस सानझे 
जिसके नहीं लगी है वह चश्म चोट कारी१९ 

तुम बिन करे कान सहाय * 


(१) विख्यात रेखता है। (२) बहुत शअसिद्ध पद है। (३) प्रसिद्ध 


९्दछ 
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२०६ 
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३०४ 
३०४ 
२४३ 
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३०० 
२६ 
३०२ 


श्पप७छ 


पृष्ठ-संख्या पद-संख्या 


बे 
११ 
डर 
४६ 
०३ 


श्८२ 
१८१ 
१६७ 
२३०३ 
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१६२ 
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ठुमरी हे। (४) आपत्ति में स्मरण का पद है। (५) बहुत विख्यात रेखता 
हे। (६) मशहूर रेखता है। . (७) नामरीदासजी के मिन्न के कहा था। 
(८) बहुत असिद्ध पद हे। (&) असिद्ध पद है। (१०) असिद्ध रेखता है । 


(११) विपत्काछ का पद हे । 


इ्पफ ब्रज़निधि-प्रथावली 


पदों के प्रतीक 
नाहां रे हरि सो हितकारी* 


पृष्ठ-संख्या पद-संख्या 
१६६ 


बिहारीजी थारी छबि ज्ञागे म्हाने प्यारी 


भार ही उठि सुमरिए बृषभान 
मन मेरी नंदलाल हरपो री 
मीत मिल्लन की चाह लगी है? 
मोहन माधों मधुसूदन 

माहनी मूरति हिये अरी री 
रेंग्ये, मनभावती के रंग 

रस की बात रसिक ही जाने हे 
सुजन सोई लेत भय ते राखि 
साँची प्रीति सो बस स्याम*े 
हमारे इष्ट हें गोबिंद* 

इरपौ मन मेरो छेल फन्‍्हैया 


की किसोरी 


( ४ ) रेखता-संग्रह 


अफसेस उसी दिन का जिस दिन ज्गन लगी 


अरी यह घटा घनघोरी जुजरबा काम ने दागार 


आज शब बेकरारी में ग़ुजरी 


आशिक के सन की बाते महबूब नहीं माने 
इश्क का नाम दुनिया में न लीजे 
उसकी नजर पड़ी है शमशेर ज्यों सिरोही 


(१) बहुत असिद्ध पद है। (२) विख्यात ठुप्तरी हे। (३) प्रसिद्ध 
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पद है। (४) प्रसिद्ध पद है। (४) इृष्ट का द्योतक है। (६) बहुत 


बढ़िया है । 


चुने हुए पदों की प्रतोकानुक्रमणिका . शेप्प्ड 


पदों के प्रतीक पृष्ठ-संख्या पद-संख्या 

उठी लगन की. अगन जु दिल बिच भभक रही 

सब तन माहों* ३४४ ११६ 
उस दिन रास भजे के माहीं लिए फाज रस 

छाका है ३५१ १४५ 
ऐ यार तेरे गस को शब-रोज ही सहों ३२३ पर 
करते हैं हवामहल हवा राधे श्री बिहारो ३६८ १८5 
करी तें मुरली का हम पर बड़ी जालम य है दूती रे ३६० १६-& 
कहर पर कहर क्या करना जरा तो मिहर 

भी करना ३४ ३ ११७ 
काई इश्क में न आओ यह इश्क बदबला है... ३०८ १ 
क्या छबि भरी है मूरति मुख आफताब देखे... ३१६ २५ 
खेलूँगी खुश बहार से तुम संग रंग होली ३३८६ भ&छ 
गुल्रावदी-बहार बीच यार खुश खड़ा था ३७२ श्द्प 
गोबिंदचंद दीदे अजब घज से आवतार ३१७ ३० 
चटक चटक से मटक मजे की लटक मुकठ की 

दिल्ल में अ्रटकी ५ ३७१. १८६ 
छुटी अल्की जुटी भोंहें चुटोज्ा रंग साँवल हैः ३७१ १5७ 
दरद का भी दरद जरा दिल में ते घरोा ३७९ १०२ 
दरद से दिल्ल सरद होके जरद रंग हुभआा ३७९१ १०३ 
दिल पे जु मेरे आके क्‍या क्‍या गुजरती है ३१२ ७९१ 
देखूं नहों जे! तुकका पल कल भी नहीं रहती ३१६ श्र 
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(१) पसिद्ध है। (२) पाठांतर “०चाखा था??-“०छाका है”?। 
यह पद उत्तम है। (३) राख-पंचाध्यायी के भाव पर। (9) प्रसिद्ध है । 
(४) प्रद्यच् दर्शन का है। (६) प्रसिद्ध रेखता है। (७) असिद्ध है । (८) 
टकसाली पद है । 


२६ 


३-४० ब्रजनिधि-म्ंधावली 


पदों के प्रतीक पृष्ठ-संख्या पद-संख्या 


नेद के फजद जू का मुखड़ा खूब चंद ३३५ ७ 
नटवर की अदा क्टपटी दिल चटपटी ल्गी' ३४६ १३१ 
निकला है नंदलाला पीले दुपट्रेवाला ३५५ १५ 
'बान-चूना-कत्या मिल्रि रंग पाता है ३४७ १३७ 
प्यारे सजन हमारे आ रे तू इस तरफरे ३४२ १९० 
फरजंद नंदजी का वह साँवज्ञा सोना ३३३ ७३ 
फरजंद हुआ नंद जू के ताले वो बुलंद" ३५३ १५४ 
बखत था वो अजब राशन सनम निकलता था 

खुश हँसके* ३४४ १४० 
बाँकी नज़र जिगर पर करते द्वो कीमियाँ* ३४२ १०६ 
बिन साँवरे के मुझकी कुछ भी नहों सुहाता* ३२७ ६० 
बिरह कि बेदन बढ़ी है तन में, आह का धूँवा 

चढ़ा गगन में ८ ३२६ पूछ 
यह रेखता है यारो है रेखता ३३७ 5१ 
(यों) फाग में जे ल्ञाग को सब का जनाते हो* ३३४ ७७ 
लगा फर मेंह का कमका इश्क उस बखत ही 

चमका इशु८ २१६४ 
वह रास रचि के मुझपे डाला है प्रेम-जाल श्श्८ ३४७ 
श्याम सत्तोना मन दा सोहना नेदकुमार पियारा बे ३१२ भू 
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(१) प्रसिद्ध है। (२) प्रसिद्ध रेखता है। (३) प्रसिद्ध है। (४) 
इससे मिलता-जुलता 'रसरास” कवि करा रेखता भी है। (४) इसका पाठ 
पुस्तक में अशुद्ध छुपा है । (६) कीमिया, सीमिया, छीमिया और द्वीमिया, ये 
चार प्रकार की विद्याएँ (सनश्रत) हैं। (७) सुद्वित पाठ “उस साँवरे बिन॒०! 
हे; परंतु छुंद हमारे सुधारे पाठ से ठीक जैँंचता है। (८) विख्यात है । 
(8) आदि में 'यें! गायन-सैकृय और छुद-पू्ि के लिये ल्वगाया गया है । 


चुने हुए पदों की प्रतीकानुकमणिका ३७१ 
पदों के प्रतीक पृष्ठ-संख्या पद-संख्या 
सब फिर जगत को देखा तू ही नजर में आया ३१७ ३६ 
सलोनी साँवली सूरत रही दिल्ल में मेरे बलके* ३२२ ४७ 
सावनी तीज के माहीं वही सनभावनी आई... ३५१ १४६, 
खाँवरे सल्ोने में तेरा हूँ गुलाम ३१६ २१ 
सावन की तीज आई क्या खुश बहार लाई ३५४५७ श्द्द्८ 
सिर पर मुकट की क्‍या अजब सज से२ चटक है ३३७ प्प्षू्‌ 
सुंदर सुधर सल्ोना सोहन सनमेहन वह 
हुस्न उज्जञारा रे ३३३ ७छ 
है सन-मेहन स्याम सुधर वह चश्में। अंदर 
हरदम बसियां ३३७ पई 
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(३) बहुत प्रसिद्ध है। (२) 'से! के स्थान में 'सेती? पढ़े जाने से छेद 


ठीक जच्छा है। (३) प्रसिद्ध है। (४) विख्यात है । 


ब्रजनिधिजी के पदों की प्रतीकानुक्रमणि का* 
( श्रीत्रजनिधि-मुक्तावज्ञी -- समु० | ब्रजनिधि-पद-संग्रह ८त्र० । हरि- 
द-संग्रह -- ह० । रेखता-संग्रह -- रे० | परिशिष्ट-- प० ) 


हि छु.. पद- ग्रथ- 
पर्दों या रेखतों के प्रतीक से ४ हे 
संख्या संख्या नाम 


( श्प़) 
अजब ढब से गजब कीया 2८ १६४ रहे० 
अजब धज् से आवता है ३३८ €&३.  रे० 
अनि हे महिँ के। आँखिन मारहिं १६३ ४३२ सु० 
भ्रनि हो! महिँ से जिन बोलो १६७ ४५ सु० 
अफसेस उसी दिन का ३२० ४२ रे० 
अफसेास उसी दिन का 3५० ४० रे० 
अब क्‍या करू री झाली श्श्ण ३११ रे० 
अब केसे करि जीहैं सजनी १७६ ८० सु० 
अब जिनि करे अबार नवरिया २१४५ <एप ब० 
अब जीवन की सब फल पायो २३१५ शे८७ बनत्र० 
अब झट गोबिंद करे सहाय २४७७ २७४१ ब्र० 
अब ते जु आ फँसा हे 2श्८ ६१ रे० 
अब ते तू जाय उसको ३४५ १२९ रे० 
ध्रव ते केसेह करि तारा २१३ < १ ब्र० 
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इसमें केवल '“ब्रजनिधि' जी की छापवाले पदें, रेखतों और गायन की 
चीजों के प्रतीक, वर्णानुक्रम से, दिए गए हैं । प्रायः तीन वर्णों तक क्रम है । 
समान प्राथमिऋ शब्दों के श्रागे एक या दो वर्णों तक क्रम लिया गया है। 








ब्रज़निधि-ग्रथावती 


पदों या रेखतों के प्रतीक 


अब तो छुटीं हम भोन सों 
अब ते भूले नाहि' बने 
अब॑बात क्या कहूँ जी 

अब में इस्क-पियाला पोया 
अबर ते श्रा चढ़े सिर पर 
अबरू-कमान खेंचि के जु 

अरी तू क्‍यों बिरही मुरक्ताय 
अरी तो पे रीफि रह्यो रिक्रवार 
अरी यह घटा घनघेारी 

छझरी यह बात अटपटो हित की 
अरी यह लालन ललित त्रिभंगी 
अरी हों हिय की बेदनि कहें! 
अरे इस इश्क को हगि ज॑ 

अरे ठुक बंसी फेर बजाय 

झरे तें क्या किया सुझ पर 
अरे तें क्या किया लाला 

अरे दिल्लजानी ठोलन आधी 
अरे पापी जियरा तेहिके 

अरे प्यारे किया क्‍या तेंने 

अरे बेदद दिल्ल जानी 

अरे सठ हठ क्‍यों नाहिन छाँड़े 
अ्रष्ट त्रियदश सुत सुरभी-कुल 
अहा बनी किसेरी की 

अहो हरि बिलंब नहिं करिए 


पृष्ठ 
संख्या 
र्पछ 
२०१ 
३९० 
१८२ 
श्श्८ 
३७४४२ 
१७९१ 
२१७८ 
३४८ 
१७६ 
१८८० 
१६२ 
३१२ 
३७६ 
३६७ 
देधर 
३०५० 
३७५ 
२३३४ 
३१३ 
१७२ 


. ७३३ 


३१० 
श्०र्‌ 


पद- 

संख्या 
१२४ 
हर 
घ्प 
३ 
१६६ 
श्र 
शरद 
११-८६ 
१६७ 
प्‌ 


संथ- 


मु० 


से।रठ ख्याल 


र्धछ 
७० 

ह 
श्पप्ऊ 
१७३ 
१७५ 
| 
७६ 
१० 
धरे 
ब्‌ 

रे 
छ५ 


मु० 
रे० 
पठ 
रे० 
रे० 
हक 
प० 
रे० 
२० 
मु० 
प५ 
रे० 


न्नर८ 


ब्रजनिधिजी के पदों की प्रतीकानुक्रमशिका 


पदों या रेखते के प्रतोक 


( शञ्ा) 
आओ जू आओ । प्रानपियारे 
आओश्रे सजन पियारे 
आज अचानक भेट भई री 
आज कछु बानिक नह बनाई 
आज की अूलन पर हैं! बारी 
आज की भूलनि दी कछु और 
आज फो सुख न कह्यो कछ जाय 
आज गोरत पूजन आई 
आज त्रज्न-चंद गोबिंद भेख 
आज राध-रंग रच्यो 
आज रंगभीनी छे जी रात 
आज शब बेकरारी में गुजरी 
आज हिंडोरे हेली रैग बरसे" 
आज हिंडोरे हेली रंग बरसे 
आज हैं| निरखत छबि# जकि रही 
भ्राजि रंग बरसि रहो बरसाने 
भ्राजु में अँखियन के! फल पायो 
आता था नो-बहार साज्ञ 
आनंदी अखडी सवबे-व्यापक भवानी 
आयो री सखी यो फाग महीने 
हो नंदलाल मोरी सहाय करो जू 
आली आहा आहा रे होरी आई रे 


8- 


संख्या संख्या 


२०० 
३१४२ 
२२३ 
श्श्प 
२४५० 

२१० 

१५४८ 
३८० 
२२१ 

२७६ 
इ८० 
३२० 

१७४ 
२२० 
१७७ 
२६२० 
२६४ 
३५७० 


३७७: 


३७र्ड 
३७७ 


१६३३ 


पद 


३७ 


१६ 


१३४ 
११ 


७ 
रद 
१४ 
श्ष् 
१२७ 
रहे 
२३ 
४१ 
जब 
छ्‌ 
प्प्ढे 
१२३ 
रद 
शरद रे 
१३ 
ब्र्० 
११ 
३१ 


श्द्द ब्रजनिधि-अंधावली 


पृष्ठ) पद- मंथ- 


पढ़ों या रेखतों के प्रतीक मर पर 
आल्ो री मे।ये छेत गयो छल्तवार ३७७ १२५ प० 
श्राली सुंदर स्थाम से नन लगे री रेप १५३ ब्र० 
अगवित धुनि डफ की ग्वारनि गावत २१४७ <४ न्न० 
आशिक के मन की बातें शे३१. एप रे० 
ग्राशिक जे देता सिर को १४७२ १०५ रे० क्‍ 
( द्व) 
इश्क का नाम दुनिया में न लीजे ३३० ६५ रे० 
इश्क की अनूठी बात ३१७ ३७ रे० 
इश्क के अमल आगे अकल का ३४० १७३ रे० 
इश्क तो आ पड़ा गल्ल में श्र्प ६२ रे० 
इस इश्क के दरद का ३१७४७ १४ रे० 
इस इश्क बीच मुझको श१५ू १७ रे० 
इस गर्ि के हि पंदर ३१६ २४ रे० 
इस दर की दारू कहाँ ३०६ १८८ ह० 
इस नंद दे ने मुझकी श२श्प. ३१५ रे० 
इस पावस रेन अँधारी प्रंदर ३४६ श्र रे० 
इस ही जुदाई बीच में ३१२ धदंकऋ% रे० 
इस्क दी दवा बतल्लावीं १&३ ६ शअ्० 
(उठ) 
उठा था ख्वाब से प्यारा ३५४६ १६२ रे० 
उठी लगन की अगन जु दिल्ञ बिच ३४७४ ११६ रे० 
उपासक नेही जग में घोरे , एप १२ मु० 


४४७७७७७७७एएा। '६३सतमाइनटक मकर 


मुद्वित प्रति में इस रेखते का क्रमांक नहीं छुपा; अतः इसे “ ६ कर? 
माना गया है । 


ब्रजनिधिजी के पढ़ों की प्रतीकानुक्रमणिका ३८७८७ 


पृष्ठ-. पद- ग्रंथ- 


पदों या रेखतों के प्रतीक व ॥॒ 
संख्या संख्या नाम 


उसकी नजर पड़ी हे ३४२ १०८ रे० 
उसकी सिफत सिनासा . ३७१ १ ७८७४ रे० 
उसकी में देखा जब से ३१७ रद रे० 
उस गबरू के हुसन की ३६८ शैपण रे० 
उस्र गूजरी ने मुझ पर ३४३ ११४५ रे० 
उस नंद दे फरजंद माहिं ३३८. प७ रे० 
डस नाजनी के नखरों से ३४३ १४२ रे० 
उस त्रज के रस बराबर ३०१ १८२ ह० 
उस दिन राख मजे के माहों २५१ १४४ रे० 
उस सजन की गाज्ञी में ३९१५ . २० रे० 
डस साँवरे बिन मुझको १२७ ६० रे० 
उसी का बोलना हँसके २४२ १४८ रे० 
उसी दिन रास में नाचा ३२६७ १७७ रे० 
(ऊ) 
ऊधेो अपने सब स्वारथ के लोग) १७० ४६ सु० 
ऊघो अ्रपने सब स्वारथ के लोग । १८३२३ ७ ब्र० 
ऊधो कहूँ प्रेम-चेटट नहिं छ्ागी १७३ ॑ड सु० 
ऊधे जाय कहियो स्याम सौं र८५ १२६ ह० 
ऊधो वे प्रीतम कब एऐशरें रप५ १२५ ह० 
ऊधो हम कृष्न-रंग अलुरागी १७४. अ<४ऐ सु० 
(से) 
. ऐ यार तेरे गम को ३२५३ ४२ रे० 
. ऐ सख्त दिल्ल के सख्त सुखन शरद ६३ रे० 


लक +-++००++- 


# देने पदों का पाठ एक सा हे; किंचित्‌ पार्थक्य है । 





३<८. ब्रजनिधि-मंधावल्ती 


पृष्ठ. पद- अंथ- 


रखता के प्रतीक । 5 
पद या रे संख्या संख्या नाम 


ऐसी निठुराई न चहिए १६१ २१ सु० 
ऐसे ही तुमकी बनि श्राई श्स्द. ३१ ब्र० 
(खरे ) 
ग्रेर निबाहू नाते। कीजे र२०८ड ७४ ब्र० 
(क) 
कछु ध्रकथ कथा है प्रेम की ३०० १८३ ह० 
कभी ते! बाोल्ल रे प्यारे ११६ ८३ रे७ 
करत देऊ कुंज में रस-केलि १७. २६ ब्र० 
करते हैं हवांमसहल हवा ३६८ १८ रे० 
करना लगनि का खूब॑ ३६६ १८७ रे० 
कर पर धरे चरन प्यारी के २०१ ३७ बनब्र० 
करिके शोख चश्में सो फाँका श्घ्र १४८ २० 
करी तै' मुरली के! हम पर ३६० १६७८ रे० 
करुना-निधान कान्ह श्र १२ ह० 
करों किनि केसेहुँ का[ऊ उपाई १८०. १३ न्र॒० 
करे किनि काऊ कोरि उपाई २१५ < &€ ब्र० 
कहर पर कहर क्‍या करना ३४३ १६४ रे० 
कहि न सको कुछ भी ३४ ११८ रे० 
कही नहों जावे बीर १७७ ८६ मु० 
कानाँजी कार्मणगारा हो थे ते १६६ ४२ मु० 
कान्हा ते' मेरी पोर न जानी १७३ एप. मु० 
कामिल हुआ है कातिल ३४८ ११८ रे० 
कीया कमाल इश्क को ३७१ १८४ रे० 


कीया है बंध मुझको १४३ १११ रे० 


ब्रजनिधिजी के पदों की प्रतीकानुक्रमणिका 


पदों या रेखतों के प्रतीक 


कीया है मुझको बेहया 
कुजमहल्त की ओर सुनियत 
कुतृहल होत अवधपुर ओर 
कुरबान करू मुख पर 
कृपा करो बृ'दाबन-रानी 
कृपा करी माधों अब मोपे 
कृष्न कीने ज्ालचो अति ही 
कृष्न नाम ली रे मन मीता 


कैसे आगे जाऊूँ री मैं ते । 
ने 


केसे आगे जाऊँ री में ते। 
केसे कटे री द्््या 

केसे करिए हो नेह-निबाह 
कोई इश्क में न आओ! 
काकिला की कूक सुने 

की जाने मेरे या मन की 
के जाने मेरे या मन हे 
कान तेरे साथ जात 


कान फिकर में फजर हि पाए 


क्या कहिए प्यारे तुमे 
क्या छबि भरी है मूरति 


(ख) 


खूब यार मास्‌क मिल्षाया बे 


पृष्ठ- 
संख्या 
३४५४ 
र्०्प 
१५४८ 
३१८ 
१८३ 
३०२ 
१६ १९ 
२-६७ 
१७३ 
२१३ 
१७७ 
२२३ 
३०८ 
३४७६ 
२०१ 
झ०८ 
१५७ 
३४७ 
३७० 


३१६ 


१३ 


पद- 


इैर्डर्द 


ग्रथ- 


संख्या नामः 


श्प्प 
ध््प 


१्श 


शेप 
कक 
श्प्७छ 
श्दे 
१६७ 
६ 
नर 
पे 
१३३ 


१५७ 
श्प्प 
२०३ 


१३४५ 
श्र 
र्ष्‌ 


हर 


रे० 
न्रे० 
मु0० 
रे० 
न्र० 
छ्० 
छ9. 
छ&9 
मु० 
न्र८. 
मु० 
न्र्०. 
रे० 
रे० 
न्र०. 
8० 
मु० 
रे० 
रे० 
रे५. 


ज्र्‌० 


में * एक स॑ हैं; किचित्‌ का से पी ् 
में समानता है; पाठ-भेद अधिक है । ५3280 000 70 


पदों या रेखतों के प्रतोक 


खेलँगी खुश बहार से 
खेल्लो। हे श्याम से होरी 


(ग) 
गजब ते आन सिर हूआ 
गति हे मटकता है अ्जूब 
गुलदावदी की फाग अजब 
गुलदावदी-बहार बीच 
गुले गुल्ञाब घरे सिर तुरों 
गोबिंद-गुन गाइ गाइ 
गोबिंदचंद दीदे अजब 
गोबिंद देखत नेन सिरात 
गेबिंददेव सरन है आये। 
गोबिंद हैं चरनन कौ चेरो 
गारल पूजत नवल किसेरी 


( च) 
चटक चटक से मटक मजे की 
चरनों में पड़िके अड़ना 
चलि खेली नंद-दुवारे 
चल्ि री मग जोवत हैं स्याम 
चलो री हेली हारी धूम मचायें 
चलौंगो री लाल गिरधर पास 
चश्में। खूब खुमार भरी है 
चित ते अति ही कुटिल्न ज्ु पापी 


पृष्ठ- 

संख्या 
३३७६ 
शेप० 


३४० 
२६७ 
२६६ 
३१७२ 
३१४४ 
२० 
३९१७ 
३०० 
१८२ 
३०२ 
१६४२ 


३७१ 
२३४७ 
२१४ 
१५६ 
१६६ 
२०० 
शए२ 
२४७ 


पद- 
संख्या 
र्न्ध्ले 


ब्‌र्‌ 


९०० 
१८६ 
श्प्रे 
श्द्प 
१२० 
१३० 


श्ज्प्प 


श्प्प्प 


रद 
१३२ 
दर 


३१ 
१५२० 


, रहे रे 


अंथ- 
नाम 
रे० 


प्छ 


रे० 
रे८ 
रे० 
रे० 
रे० 
न्न्० 


रे० 


न्न्० 
ह््० 
मसु०9 


रे० 
रे० 


० 
मु० 
न्न्८ 


रे० 


ब्रजनिधिजी के पदों की प्रतीकानुक्रमणिका 


पदों या रेखतों के प्रतीक 


छबि कही जात किससे 
छबीला साँवला सुंदर 

छबीज्ली डफ ल्लिए गारी गा५वें 
छबीली मूरति नेन अरी 

छबीली राधे कब दरसन देहे। 
छबीली बिहारिनि की छबि पर 
छबीली छेल कन्हाई भावे 

छिन में छत्ता है दिल्ल को 

छाँड़ोा मोरी बहियाँ ढीठ लँगर 
छुटी अलके जुटी मैंहें 
छैल्-छबीले मन-मे।हन ने 

जब ते मोहन तन चितई लक 
जब से पीया है आसफी का जाम 
जमुना-तट दे।ऊ गरबहियाँ 
जमुना-तट बंसीबट-छेयाँ 

जय जय राधा-मेोहन-जेरी 
जयति कृष्न रसरूप 

जश्न का हुस्न है मोहन 

जहाँ कोई दर्द न बूे 

जिहाँ बेदार होते ही. 

जाकी मनमेहन दृष्टि परपो 
जाको मनमोहन चित हर्पो 


इछ- 


पद्‌- 


छ०९ 


अंथ- 


संख्या संख्या नाभ 


३४३ 
३०४ 
श्ध्र 
२११ 
२5७ 
२०६ 
ब्च्द्द 
३३० 
१६४ 
३७९१ 
३०१ 


२१५ 
३०७ 
१५०८ 
४र्ष्द 
श्द्प 
२७४७ 
रे३६ 
रंग 
३१५८ 
श्श्प 
२१६ 


११३ 


१८६ 


05० 
प्प० 
श्र 
ध्रे 
१७३ 
६छ्‌ 
३४ 
१८७ 
१८४ 


१०२ 
१८८४ 
१५६ 
१४ 
र्प् 


ब्र्‌ 
३८ 
११३ 
१०३ 


रे० 
छ्व्० 
मु० 
ल्न्० 
न्र्‌० 
न्र्० 
ह्‌० 
रे० 
झु० 
रे० 
ह० 


न्न्० 
8० 
मु० 
सु० 
ञ्ने० 
प्‌ 
रे० 
छु५ 
रे० 
न्न८ 
न्न८ 


पढ़ या रेखतों के प्रतीक 


जानी जु तेरे इश्क में 

जानी पियारे तुम बिन 

जीने जू जाने लत्ता रे कहे 
जिंदडी लगी उसाडे नाल 

जिन करो भूलके कोई 

जिसके नहीं लगी हे 

जिनके श्री गोबिंद सहाई 
जिनके श्री गोबिंद सहाई 

जिनके हिये नेह रस साने 

'जिस दिन की अदा फिदा हुआ 
जी गुमानी कान्‍्हाँ थे 

जी माही छँ हँसि चितंवनि 

जु करना इश्क का खोदा 

जुगल छवि देखि री अब देखि 
जुबाँ एक सो मैं कर्रो क्‍या बड़ाई 
'जूरा जे! सिर पे सोहे 

जै जे त्रजराज-कुमार फी 

'जैसे चंद चकार ऐसे पिय रट लागी 
जो कोई दिल अंदर अपने 

जे! जन दंपति रस को चाखे 
जो हैं पतित द्वोते! नाहि 

( भ ) 

आऋमकि पग धरत जबे छ्ड़क्याई 
कुक नाथ नवेलो भूले छे 


पृ8४- 
संख्या 
३२१ 
३१३ 
२२२ 
रद 
३२३ 
२्<€द 
२६२ 
२८ 
३५०० 
३४० 
१७र्द 
१७२ 
३३१ 
२१३ 
३२२४ 
३४८ 
श्द्८ 
२२१ 
श्पप्प 
२०४ 
२१२ 


००७ 


२२५१ 


पदु- 
संख्या 
७३२ 


१३१ 
१७६ 


१६२ 
४२ 


१८० 
न्द्रँ, 
रद 
६्रे 
रद्द 
| अत 
रे 

१३७ 
रच 

१२४ 

१२५ 
रे 
प्प्श्‌ 


६३ 
१४१ 


जय 
सास 


बत्रजनिधिजी के पदों की प्रतीकानुक्रमणिका 


पदों या रेखतें के प्रतीक 


भूठी ही खिजण क्‍यों ठाँणों 

अआूलन चालो हे 

भ्ाटा तरत्न करी मति प्यारे 
(ठ) 

ठगारी डारि गये। इत आय 
(ड़) 

डोल्न की बिचित्र साभा बनी 
(त) 

तपदे वेखणशनू मेंडे नेन 

तरनि-तनया-तीर हीर-मंडल्न खच्यों 

तुझक इश्क का पियारे 

तुकओ न देखा नजर भर के 

तुमको में देखा जब से 

तुक चश्म का जु तीर 

तुझ बिना मुझको बेकरारी है 

तुझ वेखणनूं दिल चाहे मैंडा 

तुम दरसन बिन तरसत नेना 

तुम बिन करे कान सहाय 

तुम बिन नाहिं ठिकानों मे।कौ 

ठुम बिन पियारे हमने 

तुम्हें हम ऐसे नहीं पहिचानें 


प्रष्ठ- 
संख्या 
१८२ 
२५९१ 
२१० 


१६८ 


श्श्प् 


स्द्प 
१८६ 
११४ 
३४७६ 
३२-८६ 
३२२ 
३३३ 
१-८१ 
२२-८६ 
३०६२ 
२४६ 
३१३ 
१२७ 


तू तीन लेक के नाथ सब हैं तिहारे हाथ# १८७ 


पद- 
संख्या 

१०४ 

रन 
रु 


ढेप 


१७० 


१३ 
१३० 
६४ 
४६ 
७घ्‌ 
१७9 
१५७ 
१प्प्ड 
र्श्प 
हे 

ढ 

९ 


४७० दै 


साम 
सु० 
ह५ 
न्र्० 


मु० 


न्न्‌८ 


ह० 
न्न्‌ठ 
रे० 
रे० 
रे० 
रे० 
रे० 
न्र५ 
ञ्र० 
६० 
न्र० 
रे० 
स9 
दुःख 


हरन-बेलि 


अअनननननिकनन-न-3क-+++-%+०-++/०७>++- 
त्ा 


४ छपी प्रति में ““सिहारी साथ” पाठ है, जो ठीक नहीं है । 





पदों या रेखतों के प्रतीक 


तू है बड़ा खिलारी 

तेरी चितवनि मोल लाई 
तेरी तड़फन अदा भारी 
तेरी नागिनि सी ये जुल्फे 
तेरे कौदम की खाक में 
तेरे कदम की खाक दैगी 
तेरे कदम फो छीना 

तेरे हुसन का प्यारे 

तेरे हुस्व का बयान कोई 
तेरे हुस्न का बयान मुझे 
ते सब काहे के हितकारी 


(थ) 


थाँकी काँनी थे जावे जी 

घथाँरा थे रसराहो लोभी राज 

घाँरी ब्जराज हे नेणॉरी सेन 

थे धर्णाँजी हटीला राज म्हाँहे 
(द) 

दया हम नाहीं जानी यह गाथ 

दर इंतज्ञार प्यारे के 

दर ख्वाब मुझे दाद 

दरद का भी दरद जरा 

दरद से दिल्ल सरद होके 

दरियाव-इश्क गहरे में 

दरियाव इश्क के में 


पछ- 
संख्या 
३२७ 
१८४ 
३५७ 
३४६ 
३६ ३ 
२४७ 
३६५ 
३१४ 
३२६ 
३१४ 
२६६ 


श्पप्‌ 
१८१ 
२१७४ 
१६६ 


१८२ 
र्पर 
३२१ 
३४१ 
३४९१ 
२८७ 
इ््‌ सी 


पद- 


ग्रथ- 


संख्या नाम 


५ 
५१० 
१६ २ 
१२८ 
१७६ 
१३३ 
१८१ 
११ 
प्प्प 
श्प्प 
५६ 


११५ 


श्ण्य्‌ 


७९ 
४९ 


१९७५ 
४५ 
१०२ 
१०३३ 
१३२ 
हर 


रे० 
जे 
रे० 
रे० 
रे० 
रे० 
रे० 
रे० 
रे० 
रे० 
ह५० 


मु० 
सु० 
5 
मु 


हु 
० 
२० 
रे० 
रे० 
ह्‌७ 
रे० 


त्रजनिधिजी के पदों की प्रतीकानुक्रमणिका 


पढ़ों या रेखतें के प्रतीक ला 
संख्या 
दसभों दिहाड़े घर आवज्योजी १८७ 
दिल तो फँसा दिवाना ३६७ 
दिल्लददार दिल्ल का जानी ३४७ 
दिल्लदार यार जी का ३२१ 
दिलदारों दी दादि यही है श्भ्र 
दिल देखते ही मेरा बेकरार हुआा ३३<& 
दिल्ल पीया पियात्ञा महरदां १५ 
दिल्ल पे जु मेरे आके ३३२ 
दीदार की भी यार कभी ३३६ 
दीदार देके यार वो ३६३ 
दीदार यार हूआ ३४४७ 
दीदे मनमे।हनी जोरी गोरी स्थाम ३११ 
दीन की सहाय करे ही बने २३१ 
दीनबंधु दीनानाथ हाथ है तिहारे सब २४२ 
देखत मुख सुख द्वात अधिक मन २०-< 
देखि री देखि छबि आज २२२ 
देखि री साँवरो रूप-निधान २१७ 
देखी तेरी एड़ो अनोखी सी १८ 
देखा चमकता जुगनू १६५ 
देखा जद्दान बीच एक १६४ 
देखूं नहीं जो तुककी ३१६ 
देखे! दिमाक मेरा ३४५ 
देखे। रंग हिंडारे फूलनि २१० 


७ 


पद्‌- 
संख्या 
११० 
श्र 
१३१६० 
(282 
१११ 
डरे 
१६ 
७९ 
प्प््‌ 
१७५४७ 
११७ 


१६३ 
१३ 
७२ 

१३२ 

१११ 

११७ 

१८० 
बर्‌ 
ग् 

१२१ 


99 


४०४ 


प्रंथ- 
नाम 
सु & 


रे० 


पृष्ठ- पद- अंथ- 


पदों या रेखतें के प्रतीक संख्या संख्या नाम 
(न) 
नंद के फजदजू का मुखड़ा श्श्पू ७€ रे० 
नंदजीरे श्राज अति हरष उछाह १८४ ११२ मु० 
नंद दाँ घटाना बंसी मधुर ३१७ २७ रे० 
नंददानी गुर प्यारा भावदा ३०२ ८६ हु० 
नंद दे फरजंद की फाग ३४५३ १५४ रे० 
नचत भनिमंडत्त पर स्थाम २००. ४६ ब्र० 
नटबर की अदा ज्टपटो ३४६ १३१ रे० 
ननद मोहे जाने दे री बेपीर ३७८. शि्८ प० 
न मिल्लि के मुभ्े तेंने ३१८. &०  रे० 
नहिं देखा नंद नीगर ३६१ १७० रे० 
नाहीं रे हरि सो हितकारी रर७ १६६ हउ० 
निकला है नंदलाला ३५५ शए८रे० 
निगोड़ा नेंणाँ पकड़ी बुरी छे जी बाणथि. १८४ १११ सु० 
नूपर-धुनि जब ही स्रवन परी रूप १७१ हु० 
नृपति घर आज हरष-फर बरखें १६८ ४६ मु० 
नेंण ते छग्या री हेली श्८य३े १०६ सु० 
नेणाँ माँहीं क्‍योंजी मान मरोड़ १८३ १०७ मु० 
नंणाँरी हो पड़ि गई याही बाँग १७१ ६० मु० 
नेना अचल-पट न समाई १७१ १४ ब्र० 
नेन उनींदे अऔँग अरसातने २२१ १२८ ब्र० 
नेना सेन पैन सर मारे १८१ १०० सु० 


नेनों मप्ति छाइ रह्मा गौर स्यास रूप. २८३ १४८ ह० 


ब्रजनिधिजी के पदों की प्रतोकानुक्रमणिका 


पदों या रेखतें के प्रतीक 
(प) 


परगरट दीसते अंग अंग रंग-पीक 
पराई पोर तुम्हें कद्दा 
पान-चूना-कत्था मिलि 

पिय तन चितई सहज सुभाई 
पिय प्यारी साजन भेले हूँ 

पिय प्यारों राधे सन मान्य 
पिय मुख देखे बिन नहिं चेन 
पिय बिन सीततल्न होय न छाती 
पिया का चंद दिखावत प्यारो 
पियारे क्‍या किया तेंने 
पीतपटवारी आल्ी रंग को है 
पूजन करत गौरि को राधा 
पूजन करि बर माँगत गौरी 

प्रान पपीहन का सत्ति सेखे। 
प्रानपिया की बेनी गूंथन बैठे 
प्रिया-पिय पावस-सुख निरखें 
प्रीतम देशऊ हँसि हँसि के बतराव 
प्रेम छकि होरी खेल मचाएँ 
प्यारा छेज् छबीज्ञा मोहन 


प्यारी पिय महल्ञ उसीर दे।ऊ बिल्लसे' 


प्यारीजी ने प्रीतम लाड़ लड़ावे छे . 
प्यारीजू की चितवनि मैं कछु देना 
प्यारी जू की छबि पर हैं बलिहारी 


पृष्ठ- 
संख्या 


१५६ 
२१७ 
३७७ 
२१० 
श्ष्प 
२०३ 
१७० 
२१२ 
श्प्प्ड 
३३६ 
३७६ 
श्श्द्द 
२१६ 
१5 
२०१ 
१८७ 
र्०२ 
ब७9७छ 
१७१ 
१६० 
२०४ 
१ 
२०४ 


पृद- 
संख्या 


१० 
१३४ 
७५ 


०० 
रे 


१२६ 
पपर्‌ 
१० 

१०६ 

१०४, 


पदोँ या रेखतों के प्रतीक है रिक बा 
प्यारे तुम्हारी चाज्न बड़ी २४५७. २७ ह० 
प्यारे प्रीतम से हँसके रेप १३२७ हु० 
प्योरे सनन सलोने ३१४ १२ रे० 
प्यारे सजन हमारे ३७२ ११० रें० 
प्यारो नागर नंद-किसोार २०८ ६८ ब्र० 
प्यारा, प्यारी आवत री २२३ १३६ ने० 
प्यारा लागे री गोबिंद १६८. ४४ मु० 
प्यारी ब्रज ही को सिंगार शए८ १० सु० 
प्यासन मरत री नेक प्यावो १६७ ४४ मु० 
(फ) 
फरजंद नंदजी का वह ३३३ ७३ रे० 
फरजंद हुआ नंद जू के ३४५३ १४४ रे० 
फागन फे मौज में अनुराग भरी ३४४५ १६० रे० 
फाग में जो लाग को ३३४ ७७ रे० 
फुलवन से कुकि रही लता माह १७१ ६१ मु० 
(ब) 
बखत था वो अजब रोशन ३४८ १४० रे० 
बजाई बाँसुरी नंदलाल र७छर ७४ ह० 
बंक बिल्लोकनि हिये भ्ररी री २०१ ४० ब्र० 
बसी की तान मान सेरे ३४१५ १२७ रे० 
बसी फी सुनी हाँक हुआ ३४४ ११८७ रे० 


# पुस्तक में जे पाठ छुपा है वह अशुद्ध है; उसकी जगह' यह पाठ होना 
चाहिए--- बखत था वे अजब रोशन सनम निकला था खुश हँसके ।” 


ब्रजनिधिजी के पदों की प्रतीकातुक्रमणिका 


पदों या रेखतों के प्रतीक 


बंसीवारे प्यारे मुझसे 


बना जी थाँरो बनड़ीरे चित चाव 


बनिता पावस रितु बनि आई 


बनी जी थाँरो बनड़े ललितकिसोार 


बरजेोर होफे दिल्ल के 

बरसत रंग-महल्ल में रंग 
बरसात के बहार की शब 
बरसाने बजत बधाई रे 
बरसाने सें बनि बनि बनिता 
बसे हिय सुंदर जुगल किसार 
बहार हैगि अन्न हैगा 

बाँकी जु छबि है राधा जू की 
बाँकी नज़र जिगर पर 
बाजूबंद टूट गयो छे म्हारो 
ब्रिछुरिबे की न जाने प्यारे 
बिपति-बिदारन बिरद तिहारो 
बिरह की बेदन बढ़ी है तन में 
बिहरत राधे संग बिहारी 
बिहारनि करि राखे हरि हाथ 
बिहारीजी थारी छबि लागे 


बीन बजाइ रिफ्काइ मोहि लियो 


बीमार हो रहा था. 
बेदद कदरदान ह्ोय 
बेपरवाई करदा नंद दे 
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पद्दों था रेखतों के प्रतीक 


बैठे दोऊ उसीर-बँगला में 
बोले! सब जे जे जे चंडी 
ब्रज-मंडल में आज बधाई रे 
त्रजराज कुंवर देखा जब से 
(भ) 
भज मन गोबिंद सब-सुख-सागर 
भये री आज़ मेरे सन को भायो 
भयो री आली फांगुन मन आनंद 
भार ही आज भत्ते बनि आए 
भार ही उठि सुमरिए 
(स) 
मगज की बानि अनखोहों 
मगज-गढ़ से थे है बेहतर 
मगन रुत फागन की प्यारी 
मदमाते। नंदराय के छेल 
मन की पीर न जाइ कंही री 
मन तू सुमिरि हरि को नाम 
मन ते नाहीं धीर धरे 
मन मेरो नंदलाल हरपो री 
मन में राधा-कृष्ण रचाव 
सनमे।हन की छवि जब तें 
मन-सोहन छबीला मन भावदा 
मनमोहन प्रीतम के अरी 
- मनमेाहन से।हन स्याम महारे घर 
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रशर 
२१५ 
१६० 
२४६ 
श्र 
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ब्रजनिधिजी के पर्दों की प्रतीकानुक्रमणिका 


पदों या रेखतों के प्रतीक 


मन मोहि लियो मेरो साँवरे 
मनहरन है हमारा मन लेके 
महदी स्यास सहेल्ञी रवि रवि 
महबूब तेरी बंदगी मुझसे 
महबूबाँदी जुल्फें वे साड़े जिगर 
माई मेरी अंखियनि बैर कियो 
माई री मोहि सुहावे स्थाम सुजान 
मान हे। राज इतनी बिनती 
माशूक की खुशबोय अज्यव 

मिट्ट मोहन बेंग बजा पानी 
मीत मिलन की चाह लगी है 
मुखहि अबुज सुनी तान अम्रृत-खत्रवी 
- मुजरो म्हारो मानजे महाराज 

- मुभको मिल्लाव प्यारा अली... 
- मेंटो गोबिंद सब दुख मेरे 

- सेरी कहानी सुन्ति री 

-: भेरी जीरन है यह नाव 

- मेरी नवरिया पार करो रे 

: मेरी सुनिए अबे पुकार 

- मेरी स्वासिनी सुख-कारिनि 

- भेरे पापन को है ताहों ओर 

- भेरो सन बाँघि लियो मुस्तक्याइ 
में इश्क में हूँ तेरे 

में कहें। कहा अब कृपा तुम्हारी 
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पदों या रेखतों के प्रतीक हा 
संख्या 
में चाहती हूँ दिख्ल से सजन ३१२ 
मैं तेरे मुख पे सदके रोशन ३२५ 
मैं दी। पाप जु अति ही कीने २७६ 
मैं हाय क्‍या कहूँ जी मुस्के ३२३ 
मेनू दिललजानी मोहन भावदानी स्च्प 
मे। तन चितयो नवलकिसेर श्श्प 
मे! भागन नीकी तुम करियो १८६ 
मोसो रे अपनी सी जो करोगे २४७ 
मेहन उदमायाजी म्हारे आयाझे १६५ 
माहन थाँरी बाँसुरी में रंग १७धु 
मोहन थाँरी बाँसुरी में रंग | के श्७प्‌ 
मोहन नेननि बेझ्यो कीकी १८१ 
मोहन मदन मंत्र पढ़ि डारचो १५७ 
मोहन माधेा मधुसूदन मुरक्नीधर २<< 
मोहन भुरती में मदन मंत्र १६५४ 
मोहन सेरो सन साहि लिये री २०४ 
मोहन मोह्यो छे किसेरीजोरी भूलनि में १७४ 
मेाहनाँने ल्याज्यो हे सहेली १७६ 
माहनी मूरति हिये अरी री ३०१ 
मोहिं कैसे करिके तारिही। २२७ 
मोहि दीन जान भ्रपनायों २४७ 
मोहि रेन-दिना नहिं सेवन दे | १८१ 
महारे गरे लागा हो स्याम सल्तोना १७ 
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# इन देने पढें में भायः समानता है; पाठ-सेदु अधिक है। 


त्रजनिधिजी के पदों की प्रतोकानुक्रमणिका 


पदों या रेखतों के प्रतीक 


(ये) 
यह नंद दा घटोना 
यह नंद दे नीगर से 
यह रखता है यारो 
या बृ दाबन की बानिक 
ये री ये बिहारी बन्यो री बनरो 
ये री रँग भीनों बनड़ो हेली 


(२) 
रंग भर ल्याई होरी खेलन पाई 
रेंग्यो मनभावती के रंग 
रस भरपों रसियामाहन छेल 
रस की बात रसिक ही जाने 
रसिक देऊ भूत रंग हिंडोरे 
रसिक-सिरोमनि स्याम, 
रहो खामे!श में कब की 
रहे दिल बीच में नितही 
राज सुन लीज्यो जी म्हाँका हेला 
राधे तुम मोका अपनायों 
राधे गुनाह किया सब माफ करो 
राधे तुम अ्रति चतुर सुजान 
राधे पियारी तुम ते 
राधे रूप-सिंधु-तरंग 
राधे सुंदरता की सीवाँ 
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पदों या रेखतों के प्रतोक 


रावरों कहाइ अब कौन की कहाइए 
रूपोत्सव चहचरि भई 


(ल) 
लखि के दे।ऊ धाम संपति को 
लगन में ना मगन हूजे 
लगनि अ्रगनि हू ते' अधिकाई 
तलगनि क्षगी तब लाज कहा री 
लगा झर मेंह का ऋमका 
क्गं माहि स्वामिनी नीकी 
लत्नन का जसुमति माई कुलावें 
लतित पुतिन चिंतामनि चूरन 
लहरदार सिर चीरा सजिके 
लहरदार सिर फेंटा सजकर 
लागी दरसन की तलबेली 
लाड़िली का कीरति मैया 
लाड़ोजी री खिजण में 
लात ते गुल्लाली लोयण क्‍यों 
लेयँण अगियालाजी रूड़ी 
लोयंण सलेणा हो थाँरा 


(व) 
वह रास रचि के सुभपे 
वह सब्ज सनम प्यारा 
वह हुस्न फा जंहूर देखा 
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पदों या रेखतों के प्रतोक 


शब जगे की खुमार सुबह 
शादी में रायजादी से 
शीरी जुबाँ सुनाके 


(श) 


श्याम सत्लोौना मन दा मोहना 


श्याससुँदर ने या होरी में 


श्रोत्रन पर जस-धुज आज चढ़ी री 


श्री राधा-मुख-चंद देखि 
पटठमुखबाहन भक्त भक्त 


सरि एक साँवरे से चार 


सखिन ले संग गन-गौरि पूजन चली 
सखी री मोहंन मन के ले गयो 


(ष) 
(स॒) 


चश्म 


सखी री बिरहा बिबस करे 


सख्त सुखन सुनकर 
सच कहे बनेगी हमसे 


सजनी कठिन बनी है आई 
: सब्ज हुस्न हैगा आस्मानी 


सब दिन हुआ तलफते 
- सब फिर जगत को देखा 
सेयोनी इन इशक साँवत्े 


- सरद की निर्मल खिली जुन्हाई 


सरद की रेनि जब आई 
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पदों या रेखतें के प्रतोक 


सरशार ना हुए है 

सरशार हो के शादी में 
सरशार हो सिंभझारे की 
सलोनी साँवली सूरत 

सत्ञोने स्थाम ने मन ल्ीता 
साँची प्रीति सों बस स्थाम 
साँवनियाँ री लूमाँ भ्लू्माँ 
साँवरा बे महबूब प्यारा 
साँवरा से ना खेलाँ म्हे होरी 
साँवरे मे! मन छगनि लगाई 
साँवरे सल्लोने में तेरा हूँ गुल्लाम 
साँवरे सत्तोने सों ये अखियाँ 
साँवरे सल्लोंने हेली मन मेरे 
साँवरे सुंदर बदन दिखाई 
स्ाजि सिंगार गुन-आगरी नागरी 
सावन की तीज आई 

सावनी तीज के माद्दी 

सिर धरपो निज पानि 

सिर पर मुकट की क्‍या अजब 
सुंदर सुधर सल्ोना 

सुंदर सुघर सत्तोना साहन 
सुजन सोई लेत भय तें राखि 
सुबह-शाम स्यास तु फिराक में 
सुरति छ्गी रहै नित मेरी 
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प्र 
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२३ ज्र० 


त्रजनिधिजी के पदों की प्रतीकानुक्रमणिका 


पदों या रेखतों के प्रतीक 


सेयो म्हारी रसियो छैल मिलाय 

स्थाम गारी की माल फिराये 

सस्‍्याम पे नित हित चित की चाय 

स्थाम हुसन पर सज्ञा ्षपेटा 
(है) 

हम ते चाकर नंदकिसोर के 

हम ते प्रीति रीति रख चाख्यों 

हम ते राधाकृष्न-उपासी 

हमने तेरे स्यानप जानयौ 

हमने नेह स्यथाम सो कोने 

हम पर मिहर भी करके 

हम त्रजबासी कबे कहाइरहैं 

हमारी बृदाबन रजधानी 

हमारे इष्ट हैं गोबिंद 

हरि कैसा कान्हर राधा बर 

हरि बिन को सनेह पहचाने 

हरि से नाहिं कीऊ रिस्वार 

हरयो मन मेरे छेल कन्हेया 

हाय । तेरे गम में अ्राह 

हिंडोरे फूलन आई छबि-निधि 

हीरन खचित रास-मंडल 

हुआ कुछ खेल्ल के माई' 

हुसन का जशन था बेहतर 

हुस्न का दिमाक अजब 
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११ न्र० 
१५० न्र० 
शरु२ सु० 
२६ रे० 
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१६३ ह० 
६७ न्र० 
६ नें० 
श म्ु० 
१७४ ह० 
६७ रे० 
छे॑ है० 
पर तब्र० 
श्पर रे० 
१४१ रे०. 
पर रे०. 


के पृष्ठ- पद-  गंथ- 
पदों या रेखतों के प्रतीक असल अल 
हुस्न मद खुमार सेति ३४१ १०४ रे० 
हे गाजें बाजें गहरे निसान घुरें १८३. १०८ मु० 
हे नेंदलाल सहाय करो जू २०६ एप बत्र० 
हे री मनमाहन ललित ज़िभंगी १७४ ७४ मु० 
हेला रे गारी सी किसारी २५१ १० ह० 
हेली हे नहिं छूटे म्हारी काँण १७5८ ८७ मु० 
हे हेल्नी री म्हारी साँवरो १६७८. ४३ मु० 
हैं त्रजचंद के हम दास २१३ एप ब्र० 
है का री मोहन श्रति नागर २०२५ ४७ ब्र० 
हेगा मने बहार में गुलजार ३६५ १७४ रे० 
है मन-मेहन स्याम सुधर वह ३३७ ८६ रे० 
होजी ब्रजराज नवेज्ञा आज १८०... ७ मु० 
होजी म्हाँसू बोलो क्योंने राज श्यपर १०३ सु० 
होजी म्हे ते जाँगीडे नी राज १ए०... €प सु० 
होत लगीहें मन ही न्धारे २०३ ४८ ब्र० 
होरी के बावरे हैं बिहारी १७. प८ सु० 
होरी में जुलमी जुल्म करे २२० १२१ ब्र० 
होसचाइक खिल्लार जघुम ति को २१८ १२० ब्र० 
हैं। हारी इन अँखियनि आगे २०६ ४४८ ब्र० 
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- माट--ब्रजनिधिजी की छाए के पदों या रेखतों शादि की संख्या ६४६४ 
है। इनमें कुछ दोबारा भी आ गए हैं। “इ' श्रक्षर के श्तर्गंत पदों में एक 
'पद्‌ की क्रम-सेख्या नहीं छुपी थी। अ्रतः अक्षरों की गणना में €६३ पद ही 


- ब्रजनिधिजी के पदों की प्रतीकानुक्रमणिका 9१<€ 


आते हैं और 'सेोरठ ख्याल” और 'रास का रेखता! भी इस अलुक्रमणिका 
के ही अंतर्गत हैं। इनके अतिरिक्त अन्य पद भी ब्रजनिधि'जी-रचित प्रतीत 
दोते हैं, परंतु संदिग्ध होने से उन्हें इस अनुक्रमणिका में स्थान नहीं दिया 
गया । इस अलुक्रमणिका के तेयार कराने में चाबे सूरजनारायणजी 'द्वाकर” 
ने बड़ी सहायता की है; तद॒थे उन्हें धन्यवाद । 


अशुरद्धिपत्र 


पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध । शुद्ध 
पद १ नाचते नाचने 
मा दिलहरा दिल हरा 
2॥ रंग संग 


८ मुजदद कहा कीमा. मुझ ददे का हकीमा 

< मनु मन के दई कमची “दिल्ल अस्प लगी दुमची” 

हि १० सतकोटि के इक समची मनु मन के दई कमची 
अ्रस्त अदा का पीती सत कोटि' के इक समची 

3»... १२ भरिभरिकेनेन चसची अमृत अदा को पीना 

» » » ३ भरि भरि के नेन चसची 


भर. १० छ्भ्रे छ्ड़े 

४. ८. धिर रखि ररशथिर धिरर थिरर्‌ थिर 
9... आँख भेहें आ खड़े हैं 

हर २५ उर भारी उरभ्ला री 

६० रद्द सुगंध सुधंग 

5 १० कठत कधघिलंग कट तकधिल्॑ग 
के ११ दीनागड़दी नागड़दी 

हा श्र तक्रू तक्र तध्क तष्कुँ 

६०. १२ कड़ा कि कडतांकि 

».. १३ बजे बजे 

४... ६ व जेहें बजेहें 

». २४ खेले खेले 

६१ ७ पूणे कल्ला पूणे चंदकला 


१५७ ११ नहे नहीं 


पृष्ठ 
१४७ 
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“१४... 
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२०७ 
श्थ्पर 
है, 
२१० 
२१६ 
श्२२ 


पंक्ति अशुद्ध 


१२ हद 
(३ मार-पखा वा 
३ सुर-दुंदुभि 
द् हो हो 
दे ता 
१ के | 79 
११ 3 53 
१६ओरश१७ 3३८ 
के मध्य में 
७ ब्रज हो 
न शे। जक लगी 
२२ जनम 
प्‌ दम दम 
देतत लगे है 

३ भाजे 
२३ कने 
छ कान्ह 
है मेरे 
१<€ बटि 

3 ओर 
२१ सुर्गंध 
२० ढरत न ढारे 
१०: धारराजन 
् हे रे 


१० पापाब द भजि भेरे 


शुद्ध 
हे 


माोर-पखावा 
सुभ दुंदुभि 


है हो 


हक, ११ 


0. न । ह। क्र | ॥। 


79. 77 


प्रोर/न कबहेँ काहू जान 
बिके हाथ चितचोर 


ब्रज़राज हो 
अ्रौचक लागी 
जु मन 

ऊ्ुम भुम 
होत लगौहें 
भीजे 

कनेन 

काह 

मरे 

बढ़ि 

कोर 

सुढंग 

टरत न टारे 
थार राजत 
छ्रे 
पापत्र द भजि मेरे 


पृष्ठ 
हक 
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छः 


२२३ 
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श्र 


[ हे | 


पंक्ति अशुद्ध 

श्प जहाँ 

१८८ नकशा जहाँ 
२१ ऐयार 

२४ तुम्हारा 

श्८ लहा ( १ ) 


शुद्ध 

वहाँ 

नक्श सा वहाँ 
है यार_ 

तुम चोर 
ल्तेजा 


छूटे हुए पाठांतरों का विवरणपत्र 


पंक्ति पाठ 

श्र उभ्रक देखन 
२० बिहारी 

हे मुनि मनुज 
१७ मुरचंग 


पाठातवर 

मुड़ि के देखने 
मुरारी 
मुनीमन जु 
मुहचंग 


पू जोकरनी ही ऐसी 'बत्रजनिधि? “बत्रजनिधि” ऐसी 


ते क्‍यों बढ़ईे मो मन चाह 


र्प्‌ द्दे 
१३ देखे। पतंग शमे पे 
जी आप ही जल्नावे 


२१ गुल जेवर कुल पहिरे 
दस्त फूल फिराबे 


जो करनी ही अधिक 

करी क्‍यों चाह 

. दाद 
देखे! शमा के ऊपर 
परवाना जी जक्षावे 
पहरे हैं अंग जेवर 
कर सें कमल फिरावे 


